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बल निवेदन | 

भगवान महावीर का जीवनचरित्र लिखता काई सरल काम 
नहीं है । इस विपयका जितना अध्ययन किया जाता है वह्‌ 
उतना ही गम्भीर और अव्यवत प्रतीत होता जाता है। भगवान 
महाबी रके जीवनकी सविस्तार घटनाएं व उनके ज्ञानपूण उप 
देशोकी चर्चाएं बहुत ही आक्पक और आत्मप्रवोधक भिनभिष्त 
सूत्र और शास्त्रीमें उपलब्ध हैं, जिनमें कल्पमूत्र, आचाराग सूत्र 
आवश्यक सूत्र एवं दिगम्बर आमनाओके ब्रिलोक सारादि शास्त्र 
व भगवानके समकालोन बौद्ध शिलालेख मुख्य है। यद्यपि भग- 
वान महावीरके जीवनकी ज्ञानयुकत और युवित्तपृण रचनाएं 
विरलतासे पाई जाती हैं, पर वे ऐसी विचित्र, भावगर्भित, गहन 
और विवेवधूण हैं कि उनपर एक-एक उपयोगी विशाल ग्रथ 
की स्वतन्त्र रचना हो सकती है। अगाध ज्ञान भण्डार एव 
आत्मम्त्याणके अतिरिक्त लौक्कि ससार-शाति स्थापक सामग्री 
यदि कही उपलब्ध है तो वह केवल भगवण्न महादी रवे' जीवनसे 
ही प्राप्त हो सकती है । 


प्रेदका विषय है कि हमारे वहुतसे भाई लोग अज्ञानतावश 
भगवान महादीरको श्रीराम भवत हसुमान जी ही समझ बैठे 
हैं। यह एक भारों भूल है । भगवान महावीर, जिनका नाम 
शर््धमान स्वामी' भी है, अन्तिम अहिंसा प्रवत्त+ चौवीसवे जैन 
तीथकर हैं जो आजसे पच्चीस सी व पूव इस भारतयपकी पवित्र 
भूमिपर अवत्तीण हुए थे। इस पुथ्तक्मे उक्त शास्त्रोफे आधार व 
मुनि महात्माओ एवं पण्डितोब सम्पकसे जो कुछ प्राप्त हो सका 
बालोत्साहसे प्रेरित लेयक्न अपनी क्षुद्र बुद्धिसि भगवानकी मुख्य 
मुख्य जीलाओोवा सक्षिप्त तथा यथाशवित सरल एब ग्राह्म 
बणन स़िया है। उस गहन विपयम मतभेद, विरोव एवं भूल़नोक 
होना जनियाय है। अत लेखक क्षमाप्रार्थी है भौर आशा करता 
है कि प्रिराधका भूलकर, तथा भूलोको सुधारकर पठन करके 
पाठक्गण इस पुस्तक द्वारा अपनी आत्माका स्तर भली भाति 
ऊंचा उठावंग । 


इस सरल, शातिदायक सक्षिप्त भगवान महावीरबे जीवन 
चरित्र का भारतके घर-घरमें सदुषयाग हा यही अश्विप्राय 
एवं शुभ कामना है । 


छिदवाडा, म॒ प्र ( हर 
गुलाबचन्द वेद्यम॒था 
सा १०-४-१६४१ | कर 


“ अव्किथन - 


लेखक- थी अयरचन्द नाहुटा बीकानेर 


जन धर्म में सर्वोच्च स्थात तीधगर का है। जन धर्में के 
नवप्ार महा मत्र में पहले अरिहतो का उसके बाद सिद्धा को 
नमस्कार किया गया है । वयाति सिद्धा का स्वरुप बताते वाले 
अरिहत ही हाते है, इसलिए उनका उपयार सयसे बटा है । 
बसे ता सिद्ध दुद्ध और भुक्त आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है । 
पर सिद्ध के शरीर, इद्धियाँ आदि नही हाती इसलिए वे कसी 
वा प्रत्यक्ष उपकार यही कर सकते, जबकि अरिहत - तीर्थंकर 
अपना लम्बी आयुष्य मर्यादा में साखो कराडा व्यक्तियों की 
मोक्ष मार्ग प्तनाते हैं। उनसे अनेकों व्यक्त प्रतित्रोध पाकर 
मोक्ष साभ लेते हैं। साधु, साध्वी, श्रावरर, श्वाविवा रूप 
चतुविध सघ या तीथ वी स्थापना करने के कारण ही अरिहतो 
वा तीधवर बहा जाता है। वे अपने पूव जामो में गरुभी 
व्यवियों वी भक्ति और सेवा बरते है। इसो वे फलस्थरूप 
सम्यक दर्शन प्राप्त कररे जात्मोश्नति में आगे बढते जाते हैं । 
तीथनार जम से पहले के पहले भव में वे बीस स्थानत' यानी 
पोडप कारणा वी आराधता करत हु. और सब जीवों वे 
कायाण की कामना बड़े तीव्र भाव से करते हैं। इसलिए 
तीथन'र मामब्रण और महान पुण्योदय का विशिष्ट वध हाता 
हैं। जिसके परिणाम में तीसरे जाम में वे तोर्थंकर बनते हैं । 
उनमें एक विशिष्ठ धवार की योग्यता रहतो है। जिससे गर्भ 
बार जम से छेकर कई अगिशय प्रकट होते हैं। आये चतवार 
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वे सायास अर्थात साधु धरम को दीक्षा लेकर साधना +रते ह। 
फिर बे तान पाकर सबज्ञ विचरत हुए धर्मोपदेश दसे रहते 
हैं। उपका वाणी से प्रभावित होकर हजारो व्यक्ति सब विरत्ति 
धम और लाखो व्यक्ति देश निरति धम तथा सम्यक दशन को 
प्राप्त करते हुए आत्म कत्याण करते हैं। एमे महान उपकारी 
व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान देना सर्वेवा उपयुतत्र ही है। उनके 
प्रवर्तित तीथों को आचाय समतभद्र ने सर्वोदिय तीथ वी मेंज्ञा 
दी है। 

जैन मान्यता वे अनुसार पाँच भरत ही पाँच आर्थापत 
क्षेत्र म उत्वव और अपक्प वाल जिस उत्सपिणी और 
अवसररिणी काल बहा जाता है। दाना का मिलावर बाल चक्र 
कहा जाता है। प्रत्यक्ष उत्तप भौर अयनत काल से बीसरे 
चौथ थारा में चौयीस तीर्षपर जन्म छेते हैं ॥ हम थोग जहां 
निवास बने है वहाँ दक्षिण भरत शत्र है । और वतमान बाज 
अवसपिभी अर्थात हासमान बाल है। उमके तीसरे आरे के वाल 
में प्रथम तीर्थंकर मंगात ऋषप भदेव हुए, जिन्होंने बतमान 
भारतीय सभ्यता का सूत्रपात बिया। उनके बड़ पुत्र भरत 
प्रथम चत्रपर्ती हुए। उठी के नाम से इस देश वा साथ 
भारतवप या भरत क्षेत्र पडा । भगगान ऋषभदेय से अपनी 
पुत्रिया को लिपि और ओर अर्थात्‌ लिखने और गणित का 
ज्ञान और चौसठ कलाग्रे सखिलाई एवं पुर्पों को ७२ क्लाय 
या विद्यायें सियाई असती, मसी और 7पिं और सभी सरह के 
जीवनोपयोगी हुनर सिखाये । इसलिए ऋयषभदेव आदिनाथ 
आदीश्यर +-हलाए । भागवत ऐुराण में भी उसी अपत्तार 
मानते हुए जन धम का प्रवतक बतजाया गया है । 


ऋषभदेय व बाल अजितनाथ आदि २० सीगर भौर 

हुए उसी बाद भगवा अस्निमि २२वें तीर्वरर हुए जौ 
पूरधात्तम थीएष्ण वे ख्तेरे भाई ये । महागारा वे यूद्ध यों 
इतिहास माना जाए ता भयवाय नमीनाथ वा भी ऐतिहासिक 
पुरुष मानना ही घाटिए । प्राचीय आममगो में महाभारत ग्रय 
बा नाम इतिटास ही दिया गया है। भगवान उमिनाथ की 
मघुरा भाद में दुछ एसा धाषीत मुतियाँ मिली है। जिसे 
साथ दृष्य बतराम भी उत्तोणित है। इसलिए उतनी घषिष्द 
मम्प प्र को पूराता वत साशी भी ध्राप्प है। जेद जायमा मे 
अनुसार थ्रीएा मगपान अर्ष्ठितमि हे बे ही भय थे । 
चैमियाथ का नियाण गिरतार पय्य पर हुआ । सेमि राजूल 
बी गाथा बटन ही प्रसिद्ध है। तईमोरे सोचेरर भगवान 
पश्वताथ पुर्पाटानीय या शा सभी मिशा ऐविलॉक 
महापृर्ष मातव ही हैं। भगगाय मद्रावीर में विवाण से 
पाए्दताथ का निवाप मे उस २१७ यर्पे पूव ही हुआ था । भगवाव 
प्राश्यनाप के साधु साध्यी और क्राजतर श्रादिता भगषान 
हाबीर वे समय में दिद्यमान थे । मंगवात मद्रायीर के विया 
और मात्रा भी भगवान पार्स्वगप ने ही अनुयागो थे । दि० 
दर्शनपार ग्राय के अपुपार यो मंधामा बुद्ध थे भी पाशय 
परम्परा मे ही पहटे दीहा सी थी । मग्गान पराश्यताप भा 
लिर्वाच सम्मेत शिखर पर हुआ था । ३४ ती्थतरा में उनकी 
प्रसिद्धि समसे ज्याटा है । पार्यबेनाथ पे मरजर एय पूर्वियाँ छव 
म्साव सब आदि भी एर्पधित्र वाप्त है। भगगान पाश्वेवायथ 
के कई साधु मगवान महावीर बी परण्यरा में सम्मिखित हो 
या थे | भर्रान वास्वनाथ ने चतुर्मास धपत वा प्रयाग दिया 
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था। उनम से चौथे वाम अर्थात ब्रत मे सभाधन या घूद्धि 
बरते ब्रह्म रथ वा अलग ब्त बतलाते हुए भगवान महायीर ने 
पचमहाप्रत राप धम वा प्रचार क्या था। उत्तराध्ययन सूत्र 
बे बेलि गौतम सम्गाद में पाश्व व महावीर के धम का अन्तर 
स्पष्ट विया गया है । 

अप से २२७२ व पहले २८ व तीर्वबर सगवान महावीर 
का जाम हना शिनका मूंत नाम वद्धमान था । _ *२ बर्षा तब 
महान कठिन साधना करके उन्होंने वेयल ज्ञान और भैउल 
दशन पाप्त सिया। फिर चतुत्रिध सेंघ की स्थापना करते ३० 
व सता अनवा स्थाना मे बम प्रवार वरत्त हुए २४०० बप 
पहुंडे मध्य पात्रा म निवाण को प्राप्त हुए । इसी उपलक्ष में 
जभी भारत भर म और पिदेशा में भी उाता २००० वाँ 
निर्वाण महात्मय मनाया जा रहा है । 

अय से ३० बंष पहले थी गुवाबचाद प्रदमुथा ने अह्िसा 
प्रभतव सर्व भगवान मद्दाबीर नाम का सलिप्त जीवन चरिश्र 
प्रकाशित दिया था। उसर आततिम ३ पृष्ठो मं श्री महावीर 
स्तवन' नामक मेरी बचिता भी प्रक्रान्षित की थी। श्री 
गुवाववदजी जनधम ये अच्छे जाननार और व्ययहार वुमल 
ड्यवित थे । उस्हो। भगवान महावीर सम्पन्धी यह पुस्तवा उस 
समय वा देखत हुए बहुत अच्छे रूप में लिखी थी। कुछ महिने 
पहले मेरे पत्रातुसार उहाने इस ग्रय वी प्रति भेजते हुए पत्र 
दिया था। कमी २५०० वाँ पिर्वाण महात्सव वे प्रसंग से 
भाषण देने के लिए छिदवाडा जाना हुआ। त्तत्र उनके युपुत्री 
से जात हुआ मि. श्री गृुलाबचादजा वा देहात हा गया है। 
और उनकी विखी हुई “अहिसा प्रयर्तया भगवान महावीर' 
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पुस्तक वी वे द्वितीया चृत्ति छपवा रहे हैं ॥ उनका अनुरोध था कि 
मे इस पुस्तक का प्राककयन शो ही लिख भेजू । अत इस 
वक्‍तव्प के द्वारा उनके अनुरोध रक्षा का प्रयत्न कर रहा हूँ । 
प्रस्तुत ग्रथ का लेखक ने स्वय ही सक्षिप्त व सरल चरित्र 
बताया है। उन्हाने अपने निवेदन म स्वय ही लिखा है कि 
शास्त्रों के आधार और मुनि महात्माओ एवं पेंडितो के सम्पक 
से जो कुछ प्राप्त हो सका वालोत्सव से प्रेरित लेखक ने अपनी 
शुद्ध बुद्धि से भगवान की मुख्य-मुख्य लीलाओ का सक्षिप्त तथा 
यथा शवित सरल एव प्राह्म वणन क्या है। लेखक की यह 
भावना रही है कि इस पुस्तक द्वारा पाठक अपनी आत्मा का 
स्तर ऊँचा उठावे । इस सरल शान्तिदायक सह्षिप्त महावीर के 
जीवन चरित्र का भारत के घर घर में सदुपयोग हो, लेखक वी 
यह भावना बहुत प्रशस्त रही है । उनके सुपुत्र भी भगवान 
महावीर निर्वाण के २५०० वे महीत्मर पर इस प्रन्थ का 
प्रचार प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी वी बात है । 
महापुरुषों का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक होता है । 
उससे मनुष्य को मागदशन मिलता है, आत्मात्यान की प्रेरणा 
मिलती है। इसलिए भगवान महावीर वे इस चरित्र या 
अधिकाधिक प्रचार अवश्य ही बडा लाभदायक सिद्ध होगा । 
इसम भगवान महावीर की जीवनी के साथ साथ चदनवाला, 
मेघबुमार, प्रसन्नचद्ध राजपि, सत्याग्रहि सेठ सुदशन और 
अर्जुनमाली तथा ऐवतबुमार, धना शालिभद्र, गौतम गणघर, 
कुम्भकार सहदाल पुत्र, कौणिय और चेडा राजा यूद तथा 
गाशाला का भी प्रसंग बवणित है। भगवान महावीर की साधना 
काल का इसम अच्छा विवरण दिया गया है। वास्तव में 
भगवान महावीर जसे साधक विश्व भर में खाजने>प्रर नहीं 
हैः अत 


द्द 


मिलेंगे । रामम छत, ध्यात और मौत उतीी साधव' जीने जग 
भूल मरत था. सम्पब' को साधरा ही भगवान सहायीर छा 
प्रधात सथ्य था । यीपरायगता उठा विशिष्ट गुण था । 
जैन धम हे अटिया, अपरिप्रह और औराल् गिदार्त 

विश्व ये लिए बहुत री उपयोगी है। भगवान महावीर एश 

काम्तियारी आत्म दर्शो महापुरुष थे. जिहाने प्राणी साभ पे 
अण्याण के लिए पर्मोप्देश दिया था । उनते उपद्शा मत जीयम 
में अपनात सो स्वयं और पर दाना या उरयाण होगा है । 
मशाल्त जीवा जौर विश्य में बडी शान्ति मित्र गकती है । 
याद है जैन समाज मे भगवाम भहावीर वा आदेश चरित्र और 
उनके मिद्धांता का घर-घर मे पढ़ुँचाने या जैग़ा चाहिए येसा 
प्रयतन उठी पिया । इसीजिए गृतायचदजी का अप निवेदन 
में लियता पडा कि खेर बा विषय है दि! हमारे बहुत से भाई 
साग अपानतायश भगवान मह।वीर को क्री राम भगत हनुमानजी 
ही एमझ बे हैं । यह एप घड़ी भारी भूल है। पुछे भी इस 
बात व अनमय जभी अभी दा बार हुआ, जब मद्गाब्ोर मा 
नाम छने ही, बया वे हनुमावजी ही हैं, ऐसा कहा गंध । जन 
पमाज वा यतवठर है वि २५०० या निर्वाण महात्मव थ' प्रसंग 
से भयवाय महाबोर शी जीवगी और हाई उपदेशों बा पिश्द 
भर में शन - जन म पहुँचाने वा पूण प्रथत्त बरे । में श्री 
गुलापाइजी के सुपुत्रा की इस ग्राय वे धुत प्रराशन वी भावना 
और प्रयत्व की सराहना बरता हुआ उाये परिवार की धम> 
भावना दिनो दिन बढती रहे, मद्दी मगल कामना बरता हूँ । 

अगरश्याद साहुटा 
बीकानेर (राजस्थान) बीवापर (राज ) 
दि २२ दिसतवर १९७४ भिती मिगमर सुदी दस २०३१ 


स्व॒ पू गुलाबचादजोी वँद्यमृधा 
छिदवाडा (मप्र) 
की स्मृति में 





हि 
ह 


श्रीमति लाल कुवरबाई गुलाबचद वंद्यमुथा 
श्रीमति शान्तिवाई शिखरचन्द वद्यमुथा 
श्रीमति अमिलाबाई सिद्धरज वैद्यमुथा 
श्रीमति सायरबाई सुमनराज वद्यमुथा 
श्रीमति सुशीलाबाई सुभाष चन्द वैद्यमुथा 
ने सदुपयोग हेतु छपवाया 


श्ध्ब््ल्सिि 
&2<० कालचक्र 
्च्ध्द्ित्ज्स्डा 

जँन विशेषनों ने इस रास चक्र के दो विभाग विये हैं। एक' 
का नाम उत्सपिणी काल और दुसरे वा नाम अवसपिणी माल 
है। इन दोनो भो मिलाने से कालचतर होता है। ऐसे अनत 
पालचत्र पूव में हो धुके हैं मौर अनन्ते ही भविष्य में होत चले 
जावेगे। इसलिये बाल का आदि और नत गही है ऐसा सवज्ञी 


बा कक्‍्यन है । जब उत्सपिणो काल अपनी घरस सीमा तव 

पहुँच जाता है तव अवसर्पिणी बाल का आरम होगा है। भौर 
किन 

के 


१० 


जय अवसपिणो काव अपनी अन्तिम सीमा तव चला जाता है 
तर उत्मपिणी बाल वा उदय होने लगता है। इस प्रयार त्मग 
कासचक्र में उनम्नत्ति और अवश्नति हुआ मरती है। 


जैय धम म प्रत्यफ स्पिणी के छे & विभाग किये हैं। 
उत्मपिणी याल के छे भाग, निह (आर ' भी बटले हैं इम प्रषार 
हैं- (१) हु पमा उ समर (२) दु एम (३) दु खमा सुखम्‌ 
(४) घुसमा दु यमा (५) सुप्रम और (६) सुखमा सुसम्‌ । 


इस बाप का स्वभाव है कि यह दू यू थी अवस्था में प्रवेश 
हबर चमश उन्नति करता हुआ सुपर वी चरम सीमा तक पहुंच 
कर शेष हो जाता है और पश्चात्‌ अवरर्पिणी माल आरभ 
हावा है । 


अवसपिणी वाल वे छ विभाग (आरे) इस प्रतार हैं - 
(१) सुय्मा सूघम (२) सुप्रमू (३) सुयमा दुखम्‌ 
(४) दुखसा युबम्‌ (५) हु यम (६) हु यमा दु यस्‌ । 


इस बाल या स्वभाव है वि वह सुखवी अवस्था में प्रवेश 
होबर दु खपी चरम सोमातय पहुँचकर खतम हो जाता है भौर 
बाद में उत्सपिणी बाल सग जाता है। इस प्रवार यह वालघेत 
घूमता रहवा है । 


जन श्षास्त्रनुमार उकतत दोनों कातो मे चौबीस चौयोस 
तीर्थंकर, बाराह 4 राह चक्रवर्ती, नो तो बलदेव, नी नी बासुदेय 
अर्थात्‌ नारायण और नो नी प्रतिवासुदेव अर्थात प्रतिगरायण 
होते है। इस प्रकार प्रत्येक सर्षिणी काल में समय समय ६३ 
महात पुरुषों की उत्त्ति होती है। दाह 'त्रेपठ शिक्षावे पुरुष 
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कहते हैं। इन महापुर्षाके परित्र-श्री हमचद्र सूरिहृति “ब्रेपठ 
शालावा पुरुष चरित्र * में हैं। 


भगवान महावीर जिस सर्पिणी वाल में उत्पस हुए हैं वह 
अवसपिणी वाल बहा जाता है । इस अवसर्पिणो बाल में प्रथम 
सीय॑रर भगवान ऋषभ दंव जी हुए । उसके बाद २३ सोयर 
और हुए है जिनवे नाम त्रमश इस भ्रकार हैं (२) अजीतनायजी 
(३) श्री समभवनाथजी (४) श्री अभिनन्दनजी (५) श्री सुमति- 
नाथजी (६) पप्मप्रभूंगी (७) श्री सुपाशवनायजी (८)शी चद्र- 
प्रभुजी (६) श्री सुविधिनाथजी (१०) थ्री शीतलनायजी (११) 
श्री प्रैयासनाथजी (१२) श्री यासुप्रृज्यजी (१३) श्री विमल 
नाथजी (१४) थी अवत्तनायजी (१५) श्री धमवाभजी (१६) 
श्री शान्तिवायजी (१७) थी कुशुवाथजी (१८) श्री अमरनायजी 
(१६) थी मत्विनाथजी (२०) थी मुनिसुत्रतताथजी (२१) 
श्री नमिनाथजी (२२) श्री नेमितायजी (२३) थी पाश्ववापजी 
और (२४) श्री महावीर स्वामी ॥ 


इस प्रवार तीर्ययरों की क्रमावली पूण होते हुए पाल 
निर्माण वा इतना समय बीत चुका है कि जिसकी गणाा प्रत्येत 
तीषेकर वी आयुष्य और उनके मध्यकालीय पर्षों वी ग्रिमतो 
लगाने से ही प्रतीत हो सरती है। ये गणना जैन शास्त्रा में 
इतनी बताई गई है शि जिसे सख्यामें ता लिख सकते हैं परन्तु 
उस सख्या को पढ़ नहों सबते। इसका वारण यह है कि 
आधुनिय समय में उतनी सख्या पढने ये लिये शब्द ही निर्माण 
नहीं हुए। इसीसे जैन धर्म की प्राचीतता वा पता चलता हैं कि 
यह कितागा पुराना सनातन घम्मे है। 


ड; पराचानता ६८ 
शरण 


जैन धम भारत वा प्राचीन घम्र है जा अनादि बाल से 
अविच्छित चला था रहा है । मह एक स्वतत्न सबज्ञ भाषित घम 
होने 4 कारण इसके सिद्धान्त बहुत ही उच्च वोटि के हैं। इस 
घम की पवित्र छत्रछाया में विसी भी प्राणी की स्वततता बा 
अपहरण नही टो सकता। प्राणीमात्र वा इच्छितवस्तु इसी धर्म 
से प्राप्त हो सकती है और बह है “जीता ' अर्थात्‌ अपग्म अपना 
जीयन। इस घम के आश्रय में श्ाणीमान स्वच्छद और निभयता 

के 


श्ड 


से विचर सकते है। विश्वशाति के लिये इसी धम ने अहिसा 
एवं दया का सुंदर पाठ ससार को पढ़ाया है। इस धरम की 
अहिंसा में ही माय स्यता, विश्यव्यापी सुख और अपूव शान्ति 
की निमल धारा बहतो है । आचौन से प्राचीय ऋषियों के 
सिद्धान्तो म इस धम वी छटाआवा स्थाप स्थान में उत्लेख पाया 
जाता है । इसीसे प्रतोतत हाता है कि यह धर्म बहुत ही प्राचीन 
और विश्वव्यापी धम है ! इसतौ प्राच्नीनता वे विपय में अनेव 


प्रमाण मिलते है जिसम से बुछएव का सक्षिप्त उल्तेख यहा क़्मि 
जाता है । 


१. राजा शिवभ्रसाद सितारे हिंद ने अपने * भूगाल हस्ता- 
मलक'' में लिएा है कि अदाई हजार वर्ष पहिदे दुनिया का 
अधिक भाग जैन धर्म का उपासव था । 


२. ऐतिहामिक प्रमाणा में भी सिद्ध होता है कि वेदकाल 
ने! पू भी जन धर्म या अस्तित्व था इसीलिय वेदों वी 
ऋचाओ मे जनिया ये तोथकरों के नाम आते हैं, जैसे - 

(3) अजुर्वेद ( अध्याय २६ ) “# रक्ष रक्ष अरिष्ट नेमि 
स्वाहा ” अर्थात, हे अरिप्ट नेमि भगवात हमारी 
रक्षा बरो ॥ (नेमि नाथ जिद्ठे अरिष्ट नेमी भी 
बहते हैं जैनिया वे २२ वे तीर्थंकर है ) । 

१0॥ ) सजबेंद( जष्याय २६) 5 नमोईहन्तो फषभा । 
सर्थात अहततामधारी ऋपभदेव को नमस्कार हो । 
ऋषभदेक जी जैनिया न प्रथम तौर्थबर है जिन्हें 
आदिनाथजी भी यही हैं और अहन्त श्री पवका- 
उम्रग का पहला पद है । 


श्पु 


ऋग्वेद-५४5 त्ेलीक्य प्रतिप्ठताना चतुविशति तीर्थेक्सणा । 
३ ऋ हु , 
ऋतषमादि वद्धमानाताना घिद्धाना शरण प्रप्चे ॥ 


अथ -तीन छाके में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से लेकर भरी 
बद्धमान स्वामी तक चौय्ीस तीर्थंकर हैं उन सिद्धो 
बी शरण प्राप्त हाता हू १ 


४ ऋगवेद-'४ नम्व सुधीर दिगर वासस ब्रह्मगर्भ सनातन 
उपमि बीर पुस्पमहँतादित्य वर्ण तमस पुरस्तात्‌ 
स्वाहा ! । 


अथ-नग्न धीर वीर दिगम्बर ब्रह्मस्वग्प सनातन अहँत 
आदित्य वण पुरुष की शरण श्राप्त होता हू । 


ऋष्यद-अ० र२सू ३३ वग१०-अहन विमपि सायकाति 
धन्वह॒भिष्क यजत विश्वरपम्‌ श्रह॑न्नद दयसे 
विश्वमम्ब न वा ओ जी-यो दद्वत्वहस्ति 


भावार्थ-हें अहन वस्तु स्वरुप धर्मेस्पी वाणी को, उपदेश 
सपी धतुपको तथा आत्मचतुप्ठय रूप (अनन्त 
ज्ञान, अनत दशव, अनत बीये, अनत सुख ) 
आभूषणा वो घारण किये हो। हे बर्जुन आप 
ससार के सय प्राणियों पर दया करत हां और 


कामादि को जलाने वाले हो, आपके समान कोई 
रुद्र नही है । 


ऋग्वेद-मडल १ सू ९४ मडल ५ सू -५२-४ में श्री ऋषभ- 
देव की इस प्रकार स्तुति वी गई है -- 
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ऋषपभमा सभासाना, सपत्नाना विपासद्ितम्‌, हतार 
शत्रूणा कृधि-विराज गोपितगवाम्‌ 


यजुर्वेद-भ ६ मन्न २५ में कहा है - 
स्वास्ति न इन्द्रा बद्ध भ्वा स्वस्तिन पृप्रा विश्ववेदा 
स्वस्ति न स्तात्या जरिष्ठनेमी स्वस्ति नो 
बृहस्पतिदधातु ( 


इस मत्र में 8, पुपा जिन तीर्थंकर अरिप्टि नेमि जौर 
बुहस्पति से मगल कामना की गई है इत्यादि । 


५>महाभारत - 
युगे युगे महापुण्य दृश्य ते द्वारिकापुरी 
अवतीण हरियत्र प्रभास शशि भूषण । 


रैवतादों।. जिना. नेमियुगादिविमलाचले 
ऋषीणानाश्रमा देव मुकित्त मार्गेस्य बारणम्‌ ॥ 


अर्थे-युग युग म द्वारकापुरी महाक्षेत्र है जिसमें हरि का 
अवत्तार हुआ, जो प्रभास क्षत्न म चाद्रमा की तरह 
शोभित है, गिरनार पवत पर (रेवतादौ)नेमनाथ 
और सिद्धाचल बथात्‌ विमलाचल पवत पर आदि- 
नाथ याने ऋषभ दवजी सिद्ध हुरहै। ये क्षेत्र 


ऋषिया के क्षाश्रम हाने से मुक्रित्त मांग के 
क्यरण हैं। 


नोट-इससे मालूम होता है कि महाभारत के पूर्व भी 
जन घम्म वी मायता थी और उनके रेवतादि 
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अर्थात्‌ गिरनार और विमलाचलादि अधि सिद्धा- 
चल शेत्रुजम पर्वत तोय भी मौजूद थे । 


६ “योग वसिष्ट प्रथम वैराग्य प्रवरणमें राम कहते हैं-- 
नाहू रामा न मेवास्छा, भावेपु च ने मे मन ॥ 
शात्तिपास्थातुमिच्छामि घात्मयेद जिनोयथा ॥ 


अर्थात्‌-भगवान रामचन्द्रजी बहते हैं वि “म में राम हूँ, 
न मेरी बुछ इच्छा है और न मेरा मन पदाधों में 
है, में बेबल यही चाहता हूँ वि निनेश्वर देव वी 
तरह मेरी आत्मा में शान्ति हो 


७ “मनुस्मृति « 
बुछादियौज सर्वेपा प्रथनो विमल बाहन । 
अक्षृप्माश्व यशस्वरी वामिय्रद्वा य प्रसेनजित ॥ 
अष्देचिच नाभिफ्व भप्ते छुल छत्तण 
अप्टमो मल्देव्या तु नाभेजाति उर त्रम ॥ 
दर्शयन्‌ बत्म वीराणा सुरासुर नमस्थृत । 
नीति त्रितय बर्ता यो युगादों प्रयमोजिन ॥॥ 


भावाध-सव कुछा का आदिक्रण पहला विमल वाहन 
नाम और चक्षुप्मान नाम वाला, यशस्वी अभिन्रदर 
और प्रसेतनजित महत्वी और नाभिनाम वाला, 
बुलमें वीरोक़े मागवी दियलाता हुआ, देवता और 
देत्यो से ममस्कार पानवाता, और युगवे' आदियें 
हेकार, मवार, घिवकार ये तोत प्रसार वी नीतिवा 
रचनेवाला प्रथम जित भगवान हुआ। 


शव 


नोद- विमलावाहगादिको जैय शास्त्रोमें कुलकर कहा गया 
है। महा महायुगके आदिमें जो अवतार हुआ है 
उसे जिन अर्थात्‌ जैन धमका आदि दव लिखा 
है। इसके अतिरिक्त मोहेनजदारोपी प्राप्त कमसे 
बम ५००० पांच हजार वष पूव की सीजा और 
सिक्‍कोमें पुरातत्ववेत्ता डा० प्राणनाथ विद्यालबार 
के कथानानुसार “नमो जिनेण्वराय ” लिखा मिलता 
है । इससे भी विदित हाता है कि युगवे आदिसे 
जैन धम विद्यमान था। इसलिये सब धर्मो्में जेन 
धर्मही प्राचीन धम श्रतोत होता है । 


व+०ई१७-+- - 


जैन धर्म पर जगत्‌ प्रसिद्ध सम्मतियां 
ज++०फेकन- 


१ पडित राजेंद्रनाथ ( राय प्रपन्नाचाय ) ने अपनी 
“भारत मत दर्पण ” नामकी पुस्तक के पृष्ठ १० पक्‍ती € से १४ में 
लिखा है कि पृज्यपादवाबू कृष्णनाथ बनरजी ने अपनी “जैनिज्यम्‌' 
मामकी पुस्तकर्मे बताया है कि भारतमें पहरे चालीस करीड 
जैन थे । उसी मतसे निवलक्र वहुत छोगोके आम धर्ममें चले 
जानेसे उनवी सख्या घट गई । यह जैन धम बहुत प्राचीन है। 
इसके नियम बहुत ही उच्च और उत्तम हैं। इस धर्मसे देशको 
भारी लाभ पहुचा है। हक 


६४2. 
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मोठ- उक्त वधनमें जैनाकी सख्या बहुत ही बढी हुई 
मालूम हाती है । परतु सभव है विः इतनी बडो सख्या भगवान 
ऋषभ देवजी से ऐेबर कसी भी तीर्थंकर के मध्या ह वालमें इस 
भूमडल पर रही हो, क्याकि जनियो के प्राचीन स आचौन मूल 
प्रयाम इस घम के सिवाय अन्य उसी का धम उत्लेख ही नहीं 
पाया जाता, जैसा कि पहठे बतामे हुए अन्य घर्मोर्म जग तीर्थकरा 
बा उत्लेख मिलता है। इसास इस धम वो विशालता और प्राची- 
लता सिद्ध होती है । 


२ महामहोपाध्य प० ग्गानाथ का एम० ए०, 
डी० एल० एल० इलाहाबाद- 'जबसे मेने श+राचाय द्वारा जैन 
सिद्धांत का खडन पढा तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस 
सिद्धान्त में बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है जिसको वेदान्त के 
आचाय ने बिलकुल नहीं समझा। जो कुछ अब तक में जैन घम 
को जान सका ह॒ उससे मेरा यह विश्वाप्त एृढ हुआ है कि यदि 
वे (शकरचाय) जैन धरम को और उसके असछ ग्रथों को 
देखने वा कप्ट उठाते तो उन्हे जन घम से विरोध करने की 
कोई बात ही न मिलती | 


३ महामहोध्याय डावटर सत्तीशचद्र विद्याभूषण एम ए, 
पी७ एच७ डी०, एफ जाई० आर० एस» सिद्धात्त महादप्ति 
प्रिसिपाल सस्दृत काल़ेज-बलकत्ता 
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आप अपने २७ दिसम्बर सन्‌ १९१३ के काशीमें दिये 
व्यान्यान में प्रस्तुत बरते है कि -- 


() “जैन धम की प्राचीनता का अनुमान लगना बहुत 
ही कठिन है । परातु दस घम के साहियने न केवल घामिक 
विभागमें कितु अत्मान्नति के अन्य विभागों में भी प्राश्वयजनतर 
उच्नति प्राप्त की है । 'याय और आध्यात्म विद्याके विभायमें ता 
इस साहित्यने ऊचैसे ऊचे विकास और क्रमकों धारण बिया है। 


(॥) एक गृहस्थ का जीवन जो जेनत्वको लिये हुए है 
इतना अधिक निर्दोष है कि भारतवप थो उसका अभिमान 
होना चाहिये । 


(॥7 ) ऐतिहासिक ससारमें यदि भारतदेश ससार भरमे 
अपनी लाध्यात्मिक और दाशनिक उपन्नतिके लिय अद्वितीय है तो 
इससे किसीको भी इ“कार न होगा कि इसमें जैनियोको ब्राह्मणा 
और बौद्धों की अपेक्षा अधिष' गोरव प्राप्त है । 


४ _ ५०» स्वामीराम मिश्रजी शास्त्री, भूतपूव प्रॉफेसर 
मह्हत बालेज-वनारस 


काशीद पौप शुवल ८ सवत्‌ १६६२ के व्याख्यान में आप 
दशाते हैं कि -+ 


(१) वर्दिकमत और जैनमत सप्टि की आदि से बरायर 
अविच्छिन्न चछे आये हैं। इन दोनो मतोके सिद्धात एक दूसरे 
से विशेष धनिष्ट सवध रखते हैं। अर्थात्‌ सत्कायवाद, सत्‌कारण- 
वाद, परनोकास्तित्व, भात्मावानिविकारत्व मोल का होना और 
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उसया नित्यत्व, जन्मा तर वे पुण्य पापसे जन्मान्तर में फल भोग- 
बुतोपयासादि व्यवस्था, प्रायश्चित व्यवस्था, महाजनपूजन, शब्द 
प्रभाण्य इत्यादि समान हैं । 


(7) आप बवहते है सज्जनो इस घ्म में जान, 
वैराग्य, शान्ति, क्षालि, अदम्भ, अनीर्पा, अन्राध, अमत्मयः 
अलोलुपता, शम, दम, अहिसा और समदृप्टता इत्यादि गुणा में 
एक एक ऐसा है कि वह जहा पाया जाय वहा पर बुद्धिमात लोग 
उसकी पूजा बरने लगते हैं । तबतो जैनोमें पूर्वोक्त सब गुण 
निरतिशयसीम हाकर विराजमान हैं । मह कायरो का घम नहीं 
है। एक दिन बह था कि जनाचार्यों की हुकार से दशों दिशाएं 
गूज उठती थी । परतु बाल चक्र ने जैनमतके महत्वका ढाव 
दिया है इसोलिमे उसके महत्वका जानने वालेभी अब नहीं रहू। 


(7) सज्जना! आप जानते हैं कि में वैष्णव साम्प्र- 
दायव कट्टर आचार्य हू तोभी भरी सभा में सत्यवे बारण मुझे 
यह कहना आवश्यक हुआ है कि जनोका ग्रय-सामुदाय सारस्वत 
भहासागर है । उनकी ग्रन्थ सख्या इतनी अधिक है कि उसको 
यदि सूची बनाई जाये तो एवं विशाल ग्राथ बन जायगा। 
इतक ग्र'य बहुत गभीर, युवित-पूण, भाव-पूरित विशद जौर 
अगाध है । यट बात वे ही जान सवते हैं जिन्‍्हाने मेरे समाव 
किस्चितमात्र इनका मनन किया हो। 


(7४) सज्जना | जनमत तबसे प्रचलित हुआ है जबसे 
संसार सृष्टिका आारभ हुप्ला । मुर्भतों इस प्रकार बहनेमें नी 
सदेह नहीं होता कि जन देशन वेदान्तादि दशनों से भी पूव 

 है।' इत्यादि 


रहे 
भारत शिरामणी वोकमाय प वालस्गाधर तिलक 


आपके ३० नवाम्बर सन्‌ १६०४ के बडोदा में दिये हुए 
वब्याय्यानते अवलक प्रेस, मुलवात से श्रकाशित - 


१ जैनधर्म और ब्राह्मण घम दोना ही प्राचीन धम हैं। 


२ जैंत धम अनादि है यह विषय जब निविदाद हो 
चुका हो और इस विषय में इतिहास के दृढ़ प्रमाण हैं। 


३. आत्म तीर्थंकर महावोर स्वामीका शक्र चलते चौबीस 
सौ वध से अधिक हो चुके । शक चलाने की कल्पना जनिया ने 
ही उठाई थी। इससे भी जैन धम की प्राचीनता सिद्ध हाती है। 


४ “ अहिंसा परमो धम इस उदार सिद्धातने ब्राम्हण 
घम पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पृव कालम यज्ञवे लिये 
असख्य पशु हिसा होती थी, परन्तु इस घार हिसाका ब्राम्हग 
घम से विदाई के जाने का श्रय जनधम होके टिस्सेमें है । 


भू. जेनधर्न और ब्राम्हण धम का बाद में कितना तिक्ट 
सवध हुआ है ज्योतिपशास्त्री भास्वराचार्य के ग्रयसे विशेष 
उपलब्ध होता है। उक्‍त्र जाचायने ता जैनधमके रत्वतय अर्थात्‌" 
दर्शन, ज्ञान और चरित्रको ही धमका मूल तत्व बतलाया है। 


साहित्य रत्व-टावटर रवीद्रनाथ टैगोर 

पच्चौस वप पूव एक सभारमें धर्म विपय पर कथन करते हुए 
आप दक्षाते हैं कि “महावीर ( जैनिया के चौयीसवे तोर्थेकर ) 
में ऐसा संदेश फैयाया कि घम यह भात्र सामाजिक 
रूढ़ि नहीं हे परन्तु वास्तिविक सत्य है। मोल यह बाहरी 


रेड 


क्रियाकाड पालनेसे नही मिलता परल्तु सत्य धर्म स्वरूपम जाथय 
लेते से मिलता है। धम और मनुप्यमें कोई स्थायी भेद नहीं । 
कहते आश्चर्य होता है कि इस शिक्षाने समाज वे हृदयम जडब र 
बैठी हुई दुर्भावनाओं का लारा से भेद दिया और सम्पूर्ण 
देश का पुन धम साभ पर अग्नसर करव बशीमूत कर 
लिप । जैनधम में अहिसा वी उत्तम शिक्षा और स्पतत्र 
प्रिचार पद्धति घामिक क्षेत्रम अपना विशप स्थान रखती 
है इत्यादि। 
मैक्समूलर - 


ज॑नधर्म हिंदूर्मसे सर्वया स्वतन्न है। बह उसकी शाखा 
या रूपान्तर नटी है क्याकि प्राचीन भारतमें कसी धमसे वूछ तत्व 
प्रथक लेकर नृतन धर्म प्रचार बरने की प्रयाही नहीं थी । यह 
धर्म बिलयुल स्पतत्तापूर्वक जयादि वालसे प्रचलित है” 


जमते हटकर जैवाबी - 


जैत फिलासफाम वहुतसी आश्चयजनब प्रात है जिसका 
वच्चानिक लोगो को पता तक नहीं है मने अपने देश में कुछ 
जोगाका ध्यान इन आर आकप्पित रिया है। आज चालीस 
नपोसि मे इस फिलासफांवा अध्ययन वर रहा हू । 


सरस्वती १९ माच सन १९१३ से उधुंत 


कनेडियन मिशिन कालज इंदौर क इतिहासवता प्रोफेसर 
जोहरी मिगिनरी - 


ईस्वी सन्‌ १६१७-१८ म॑ एघ्रकः जब उक्त वालेज वी 
॥० ए०» कलाम में पढ़ता था तब उसे उबत्त प्राफेसर साहब से 
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बातचीत परते का बई बार मौंवा मिला। उबन प्रोफेसर साहब 
बा क्यन था कि - 


* ज्ञ॒ गच्छेझिजिन मौादरम्‌ ' इस वाक्य ने ससार 
वो सुख और शान्ति पहुचाने वाले जैनियो क अमूल्य सता 
भडार ग्रयोवा भन्नानकी चार दीवाराके आदर बदद मर दिया। 
मदि जैन धर्मके मिद्धान्तो का प्रयार दुनिया भरमें होता तो सत्तार 
के विसोभी भागभें पाशवितं अत्याचार और रबतको नदिया ने 

बहती जँसाकि आजक्स हम यूरोपियन खडम सुन रह हैं। यह 
धम उत्तम आदर्शों यो लेवरही अदादियालसे ससारबी सेवा 
बरता चला आरहा है। गह धम बबसे प्रचलित हुआ यह तो 
इतिहास भी नहीं बता सकता, परन्तु यह अवश्य कहना पड़ता 
है कि इस धमके अमेब' उच्च सिद्धान्तोमें से अहिसाका सुन्दर 
सिद्धान्त मनन वरने मोग्य है । ”” 

श्री महावीर जयत्युत्सव समाराह यागपुर -ता० 
३०-३-१६४२ अष्यक्ष-नागपुर हायब्रोट के माननीय जग्टिस 
नियोगीने अपने भाषण में बहानि 'जैन धर्म मा्टिनत्यूथर वे 
प्रोटेस्टट धमके अनुसार उठ पडा हुआ । वेद और महाभारत में 
जैन धमवा उत्ठेख है । जेनोरी सख्यावी ययूनता योई महत्व 
नही रखती है, जब तर एव्मी जैन जीवित रहेगा, जन धम 
चड़ेगा । जनधम पूणतया प्रजातत्रवाँदि धम है, जिसमें स्वतव्ता 
एकता, प्रेम गौर सहृदयता या आधिपत्य है। जनधमम तीन 
अमूल्य बातें हैं-मवित, वम और ज्ञान जिससे व्यक्तिगत मुवित 
प्राप्त हती है । 

“देनिप-नवभारत ” नागपुर ता० ३ अप्रेल १६४२ 

*चाक्मत * सागपुर ता० ७ अप्रेल १६४२ 
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इस प्रकार इस धर्मकी प्राचीतता, स्वततता और उत्तम 
भावनाओके अनेक प्रमाण इतिहासम विद्यमान हैं। यह धर्म 
वेशञानित और स्व॒तत्र धम हान के कारण सुदुढ और सर्वग्राही 
है। प्रचारकों की कमी और सवीणताके कारण इस घधर्मका 
प्रबाश जैसा होना चाहिये था वैसा नही होरहा है । इस ध॒र्मम 
बीतराग भाव होन के कारण यह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष धर्म 
प्रतीत होता है ॥ इस घममें विशेषकर गुणही पूजा जाता है। 
जयतो इस धर्मके प्रसिद्ध जनाचार्य श्रीमद्‌ भट्टाक्लक देवने नीचे 
के श्लाक म॑ कैसे मनोहर और निष्पक्ष भावासे परमात्मा को 
नमस्कार विया है- 

यो विश्व बेद वेच्ध जननजलनिधेमेडिगन पारदश्वा । 

पूर्पायवाविएद्ध वचनमनुपम निष्कलक यदीयम्‌ ॥ 

स बदे साधुव्ध सकलगुणनिधि ध्वस्त दोपद्विपतम्‌ । 

बुद्ध वा बद्धमान शतदलनिलय केशव वा शिव वा ॥ 


भावाथ-जानने योग्य सम्पूर्ण विश्वको जिसने जान लिया, 
ससार रूपी महासामरकी तरगे दूसरी पारतक जिसमे 
देखडी, जिसके वचन परस्पर अविरुद्ध, प्रनुपम और 
निर्दोष हैं, जो सम्पूर्ण गुणों का भडार और साधुओं 
द्वारा वदनीय है, जिसने राग दपादि अठारह शबत्रुरुपी 
द्ापाकों नष्ट बरदिया है, और जिसको शरभमें सेक्‍्डा 
लाग आते ६ ऐसा कोई पुरुष विशप या महान आत्मा 
है उसे मेरा नमस्वार हो, फिर चाहे वह शिव हां, ब्रम्हम 
हो, विष्णु हवा, बुद्ध हो अथवा वर्द्धबात (महावीर) हो ! 
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भगवान महावीर के पहिले 
-++४८&9%४४:5-+-+--- 


यह तो हम पूर्व ही बता चुके है कि यह अवसपिणी काल 
है जिसमें चोवीस तीर्थंकर हुए हैं । उनमें से भगवान महावीरबा 
स्थान औततिम तीर्थकरका है। इनके ढाई सौ वर्ष पूव भगवान 
पाश्वनाथ स्वामी, तंवीसवे तीथंकर हुए थे। बस इ'हीके बादवा 
काल भारतके इतिहासमें कालिमासे पुता हुआ है। 


भगवान पाश्वनाथ स्वामी के मोक्ष जाने तक भारत व में 

जैन धमवा भारी उद्योत था । इसी समय म बड २ ब्राम्हण इस- 

धम के धुरधर पडित थे। बडे २ राजा और महाराजा लोगभी 
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ही 


रद 


इसी धमवा पालन करते थे । बर्नल टाड़ राहेवने अपने राज- 
स्थानीय इतिहामर्म लिखा है वि भारत-यपत्र एव समय ऐसा था 
कि सारे देश में जैन राजा राज्य करते थे और उस समय उनसे 
राज्यों में पूण शा्ति थी । समय है गि पीछ बतलाई हुई जैने 
सथ्या इसी समय में इतने विशास रुपमें रही हो । 


आगे चलवार टाड साहय पुन लिखते हैं त्रि जन लोग 
हिमालय से ऐेबर वा बुमारी तव और उससे भी आगे रूता 
द्वीप तक और वराचीसे लेयर बगाल, श्रम्ट्देश, स्याम और 
जवादि देशा तब' ऐठे हुए थे । अनेया देशावा व्यापार भी इन्ही 
लोगोंके अधीन था। प्रत्येढ्र श्रान्तमें उसी समयवे यड़े २ जैन 
बार्यालिय, विशाल जैन मदर और अनेवः आश्रमादि सोव!पमागी 
सस्याएँ इतिहास प्रसिद्ध हैं। बनेद स्थानों आजतवा भी उनरे 
पुरातन तीथे स्थान मौजूद हैं जिनयो शिरपक'री देखवर उसकी 


उन्नति और प्राचीन सभ्यता का अनुमान आसागी से हो 
सकता है ३ 


भगवान पाश्यनाय स्वामी ये स्वत्पवाल पश्चातरी भाश्व 
वर्षमें घामिक श्रूखला टूट चुवी थी और अधमे या राज्य फैसते 
लगा था। ब्राम्टण लाग अपने ब्राम्हणत्व को भलवर स्पार्थ ये 
वशीशूत हो अपनी सत्ता या दुरुपयोग बरने लग थे । क्षत्रीलाग 
भी ब्राम्टणावे हाथ वी बठपुतती वननर अपने वर्ेस्यासि विमुख 
हीगयें थे । ममाजमें बहुत ही विश्नाल विश्वपता उत्पन्न द्वाते लगी 
थो। समाज और प्रबंध अत्याचारिया वे हाथम जा पडा था । 
सत्ता उमाद और अह्यारवी शिकार वन चुको थी। राजमुबुद 
अध््म वे शिरपर मडित था। समाजभर में त्राहि च्राहि मच गई 
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थी । भारत वर्षके धामिक और सामाजिक इतिहास में यह काल 
वडाही भीषण था। समाजके झअन्तर्गंत अत्याचारोरी अग्नि 
धघक रहीथी। घर्मं के नामपर स्वार्थंतरा राज्य सवार था। धर्म 
और सामाजत्री ऐंसी दुर्देशा झो चुकी थी कि वे क्षीण क्षीण हो- 
कर कई टुक्डोमें विभाजित हो चुके थे । जिधर देखो उधघरही 
अधम, पाप और हिसा ही हिंसा दृष्टियोचर हा रही थी । ऐसी 
भोभर्स भयक रता के कारण समाज वी उन्नतिके स्थानपर महान 
अवनति दिखाई दे रही थी । पशुवध और उग्रह्सामय यज्ञकमे 
तो भारत याप्त होगया था। कहीं अश्वमेघयन ( जहा सहस्त्रो 
घोड़ें अग्निमें होम दिये जाते थे ), कही गामेघयज्ञ ( जहा गोए 
जलादी जाती थी ), कही अजमेघयक्ष ( जहा वकरो वी बली 
दी जाती थी ), और कही कही तो नरमेघयज्ञ ( जहा मनुष्यों तक 
व भयकर अग्निज्वालाम भूज दिया जाता था ) भारतवर्ष भरमें 
नित प्रति हाते लगे थे । निरपराधो असख्य प्राणियोंके रधिर 
से पृथ्वी सिचित हो रही थी। सर्वत्र हाहाकार मच रहा था । 
ऐसी भयकर भीभत्स अवस्था में सारी सृष्टि एक ऐसे महान्‌ 
आत्मा वी राह देख रही थी जो इन मृकः प्राणियों को 
नितप्रतिके दारुण दु खो से मुक्त कर अभीत करे। 


इन प्राणियों की अभिलामा पूर्ण हुई । भगवान महावीर ने 
जम घारण क्या और उकत्र सव भयकर दशाको अपनी बुलद 
आवाज द्वारा शातबर धामिक और सामाजिक सुधारवे साथ 
भारतवर्पमें पुन शान्ति वा साम्राज्य स्थापित क्या। अहिंसा 
अर्थात्‌ अभयदानका पाठ पढाकर प्राणीमानकों अभीत अर्थात 
निर्भय बयाया | प्रभु महावीर का पवित्र चरित्र बुद्धि अगम्य है। 
पूर्वीय और पश्चात्य इतिहासकारोंने भगवान महावीरके विपयमें 


कु 
द्र्ठ 


बे २ प्रस्य विमापकर मुक्त कठठे प्रगसा एच्यारिद की है। 
अत उाटी भगवान महादी रशा ससिप्त जीवन उरिश इस पुस्तवतय 
मूल विषय है, जिये पट झर प्रयेवः आत्मा भान्ति साभपर सवती 
है तथा जिसे पठन से सारा समार समय समय पर हिया की 


धपरती जयालाते बचरर बदूव शातित्रा घिरकाद तव' अनुभव 
कर सकता है। 


जन्म भूमि और माता ब्विशला के स्वप्स 


0222“ आर 
ड़ 


ईस्वी सन्‌ ५६६ वर्ष पूव यह भारतदेश छोटे छोटे राष्ट्रोमें 
भिन्न २ मामसे विभाजित था। उस समय विध्ार प्रान्तमें वैशाली 
नामवी नगरी थी। उसंक अन्तर्गत क्षत्रीय कुड नाम का ग्राम था। 
जिला गयामें जहाँ पर आज जखवाड नामवा ग्राम बसा हुआ है 
बही क्षत्रीय कुड ग्रामवी स्थित्ति बतलाई जाती है । यही भगवान 
भहावीरवी पुष्य चमभूमि है । 


यद्यपि यह क्षत्रीय कुडः#शालीके अतर्गत होते हुएभी 
एक स्वतत्र “थीः राजाया नाम सिद्धार्थ था। 


ड़ 


ड्ररे 


राजा मिद्धार्य के आधीन कोई बडा राज्य न था फिरभी उतवे 
राज्यकी शिक्षा, वभव, मान-सन्मात और कला-बुशलता अन्य 

पड़ौसी राज्यात्ति वहुतही बढ़ी चढी थी । राजा सिद्धार्थ की रानी 
का नाम तिशला था। वही कही रानो विशलाकी प्रिशत्ता क्षत्राणी 
के नामस भो सम्बोधित किया गया है। इससे भी मालुम होता 
है कि राजा सिद्धार्थ बोई छोटेसे राज्यके ही क्षत्रीसरदार ये 
परन्तु उनका राज्य धन धान्य एवं सुख सम्पतिसे परिपूर्ण था। 
इसलिये वे अपने समयके गौरववान राजा मिने जाते थ। राजा 


सिद्धाय॑ ज्ञात वशी क्षत्रीय जातिके मुफ्िया सरदार थे 
जितका गान्र काश्यप था । 


संसार सुख भोगते हुए रानी भिशला ग्रभवती हुई । प्रसव 
के दिवस जब निकट आने लगे तब एग दिय राधि ये समय आधी 
जी हुई आधी साई हुई अवस्था में रायी त्रिणला गे भौदहू स्वप्न 
देखें। किसो किसी जैन आम्नायवालाका फ्थन है शि रानी 388 ला 
ने सोलह स्वप्त देखे । उन शुभ स्वप्नो,म से (१) हट दर 
एक श्वेत हाथी दिखा (२) है 
निकला (३) ८ 5 
में ल्मी देवी (्‌ मु 
की माल नजर 

सातवे में सूर्य 3.2 

(६ ) नवमें ) 

भरा हुआ त। 


७५ पे 


डे 


अग्नि वी शिप्ता देखो । इनमें रनजडित सिहामन और धरणेद्र 
का भवन सम्मिलित करते से सोलह स्वप्न हो जाते हैं । 


मोट- किसी आमाय वाल्पे ने ध्वजा वी जगह मछली के 
जोड़ें को मात्रा है! 


उसे कथित स्वप्ता को देखवर रानी त्रिशलाकी नींद खुली । 
बह अपने स्वप्तोके फ्तोंगत विचार करने लगी। वह साचने लगी 
कि इन शुभ म्वप्नोके देखनेसे एसा प्रतीत होता है वि अब घी धर 
ही भत्याचारों का अन्त हागा | हिसा, घृणा और परापाचार दुनिया 
से उठवर उनके स्थान में अहिसा, प्रेम और विश्व शाँति का 
साम्राज्य स्थापित होगा। इसी प्रकार जा भी रानी ब्रिशला ने 
अपने स्वप्नो वा फल निश्चित बर लिया था तो भी इन स्वप्सों 
वा सदेह उसने राजा मिद्धार्थ को देना उचित समझा । 


प्रात काल होते ही रानी त्रिशला अपने सदन से राजा 

7 सिद्धार्थ वे शयतागार में गई ओर राजा का अपने स्वष्ना का पूर्ण 
ब्रतान्त फट सुनाया। राजा स्तम धास्त्रज्ष थे । स्वप्नों बा 

ऐगतात्त सुनते हो उन्होंते रानी त्रिशवा के समानहों स्वप्नों वे 
"पा लो का प्रभाव जान लिया था। फ्रिभी अति पुलकायमानहो 
3) 4धही शोच, मुखमाजन, व्यायाम, विलेपन और स्नानादि से 
जा।वृत होफर सुंदर, आभूषण, वसनादिसे सुसज्जित राजा 
हे 'दाप्ये राजसभा में पधारे। फिर उठोंते स्वप्नशास्थ विशारद 
6 डतों की बुला भेजा। राजाज्ञा शिराधा्म पडितगण भी राज- 
में आम आये | राजाने भी उहें आदरपूर्वक योग्यतानुमार आसन 
ने ये। फिर विनयपूर्वक एक के बाद एक पूर्व कथित स्वप्मा का 


झ्४ड 


उसके सम्मृस वर्णन किया भर उनसे इन स्वप्नोफा फल निरूपव 
बरने वे लिये कहा । 


इस प्रकार राजा था सदेश सुत्र स्पप्नशास्त्र विशारदों वा 
मुखिया बोला कि राजन, स्वप्नशास्त्रम स्वप्नो को सख्या ७२ 
प्रकारकी बतलाई गई है। उनमें से ३० स्पप्न बहुतही शुभ फनके 
देने वाले हीते हैं इहो तीसोर्मे से १४ या १६ स्वप्न उस रमणी 
रत्नको दिखते है जिसकी कोखसे किसी तीर्थंकर या चत्रवर्तीरी 
उत्पच्ति होती है। रानी त्रिशलावी ता उकत सप्र स्वष्म एकसाथही 
दृष्टिगोचर हुए हैं। इसमे प्रत्यक्षजात पडता है किः आपके राज्यमें 
लक्ष्मी और गौरव का नि सदेह विस्तार होग। महारानीके गर्भा 
धानका समय पूर्ण होने पर उनको कोक्षसे एक महान पराक्रमी 
सर्वगुण सम्पन्न चक्रवर्ती सम्राट अयवा तीर्थंकर का जनम होगा। 
उसमे मसारबे अत्याचार एवं अनर्थोंत्रा दी्घकालके लिये अनतही 
जावेगा। ऐसी महान आत्माके आने से ससार भरमे सुप्ध और 
शान्तिकी चूद्धि होगी । वह भव्य आत्मा जगत पृज्य होगी और 
ससारबे सतप्त जीवों वो कल्याणका मार्ग यतायेगी। 


इस प्रकार स्वप्न विशारदोके वचन युनकर राजा और रानी 
हपेवे मारे मनही भन फूल उठे | पश्चातू उन्होने स्वप्न पाठकों को 
आनाद पूर्वक वहु मूल्य भद देकर विदा क्या । प्रसवके दिन 
ज्यों ज्या निकट आने लगे राजा सिद्धाथके राज्य में घन, धान्य 
और राजाका समानभी चारा ओर उत्तरोत्तर चढ़ने लगा ) 


(23760 3 


भगवान महावीर का 


जन्स 


स्वप्न-पाठको के शुभ वुचन सुन हर्पायमान राती त्रिशला 
अपने गर्भकी भली भाति सम्हाल करने लगी। शास्त्रानुकूल प्रव- 
हिमें गर्भाधानवाल सुखपूर्वक बीतने लगा। एक एक दिन गिनत्ते 
हुए पूरे नो मास और साढे सात दिन बीत चुके । बस उसी 
समयसे जगत्‌ वी अनुचित प्रवृत्तियों ने कुछ पलटा खाया। 
दसोदिशाओ में आनन्द और अनुरागकी लहर॑ उमड़ पडी । चारो 


जज 


53] 


ओर शीतल मद और सुयधित वायुका सचार होने लगा। ऋतु- 
राज वसतने प्रकृतिको सुगधित और स्वादिष्ट पुष्प एवं फलोसे 
आच्छादित बर दिया | जिधर दंसो उधर आनन्द और ह॒र्प का 
साम्राज्य प्रसारित होने लगा | सर्वत्र सुदर निमित्त और शुभ 
शबुन स्वाभाविक प्रवतने लगे। ऐसी फूनी फली मनोहर आनद 
युवत बसतवा वह शुभ दिन ईस्वी सन ५४६६ बर्षके पूर्वका चेश्र 
मासके शुक्ल पक्षकी तेरसका था । जिस समय चद्ध हस्तोत्तरा 
नक्षत्र में था और अन्य ग्रह अनायास उच्च स्थान पर बिराज- 
मानथे उस समय रानी प्रिशछात्रे गर्भसे सिंह लक्षणवाले, स्वणके 
समान वास्तियुवत, दिव्यरूप राशि पुत्ररत्वका जम हुआ। 


जिस रात्रि में भगवान का जाम हुआ उसी राशि में देविव 
गतित्त राजा सिद्धार्थथे कोप भडारादि क धन घान्य, वस्त्राभूषणादि 
म बिपुल वृद्धि हुई। दु सिया प्राणीगण सहसा सुख का अनुभव 
करने लगें। चौसठ इन्द्र और जसरय देवी देवताओने सुमेदगरिरि 
पर भगवात का जम महोत्सव मनाया। दुसरे दिन राजा सिद्धार्थ 
ने पुश्न जन्मकी खुशीम दीन गरीब याचकों को ऐच्छिक दास 
दिया । जिन मन्दिरों मे जगह जगह बहुमूल्य द्रध्यादि से पूजा 
रचाई, वन्दीघानेसे वैदियोको छुड़बाया, उगरम तोल और माप 
बढाया और नानाप्रकारके मह्टात्मत करवाये ) तीसरे दिन चन्द्र 
सूर्य दर्शन, छट्टे दिन रात्रि जागरण और ग्यारवे दिन अशुचिकर्म॑ 
दूर करवाया । बारवें दिन वारसा महोत्मव क्रव जाति एवं सगे 
सबंधियों वा भाजन वस्ताभूषण पुष्पमालादिसे सत्वार क्या, 

और पुत्र जमके बाद अपने राज्यमें सब प्रमार की अनोखी वृद्धि 
होनेक कारण अपने पुत्र का नाम श्री वर््धमान रखा। तत्पश्चात 


व 


धौश्ईमार | भगवाय रदरोर ) दुजर घद्ममारे गयाद गूदि 
दाने झते 4 


मोट>दैदिर हम प्रवत्री दि शाम दम ध्रशाश दर 
गई है हि रह बधी दारप दाचाजज) 7 आए कु हड 
दारी हुए दुरायि मात्य इबचा साप शाती ददिश शत से 
दमीतय बहा हुआ हथा हगा थे लिशि होई गातिश मं का 
घर एपर बाएं था भटार भर दे है; 


यात्पावस्था और यत 


प्रत्गाप महापीर को बहरावग्धा कं शिय मे हटू। रस 
प््केच चाप जा$ है। परण७१ दापुद् 2 द्रदा॥३ जा पुष्ठर्ड 
शो बहुत उपहशय है हएज ऋटवाहती दा।यादरपा धर मष्छा 
पराम पढ़ा कै) जद ६ापातशा उग्म ६४३ पा धुमध पदत पर 
मद श १ घपादा दा, खुदा सा ३ 7 ९ बंदर भ*+प्दप पा पी 
है धरम प्रदव ऋ्पा शएदा धरिविद दिया था उर्लजा! था विचत 
दम एपंजरह है । 


मगशतकी दिस्‍्प शत हपथ, न उशय प्रहिझशा और 
प्रटा५ एजर अपीरिक्ता दौं। परवसित हऋम्य गाय हंगाव 
समर मध्रिरि धर जब दशा पार घहवा पर! शी राइर थे रात 
देगा रहे हड हट री गे दर हि. भगवान दुए। छा हम 
है. हू धासमे रतन कशवेय ही ब्रश दर $ हझादेगखोप 
जयपुर घारी प्रश! काने मदधिशाहए इस्त मारेटत आए 
विद्या सता अ्रश लिशरद बरेये क हैएु भणगावद झप। पोत 


हज 


इ््ड 


के अगूठेसे मेर पवतको प्रिओ्चत्‌ हिला दिला। तवतों एकदम 
इनद्रका सन्‍्देद दुर होगया पश्चात्‌ प्रभुते अतुलनीय बल पर मुग्ध 
हो, भूरि भूरि प्रसशा बरते हुए इन्द्रने भगवान वर्धमान वा 
चाम महावीर रख दिया। तप्रही से भगवान वद्धमान महावीर 
नामसं प्रसिद्धि पाते लगे। 


यो तो भगवान महावीर की याल्यावस्थावे साहस और 
वीरता की छोटी-मोटी अनेवा कौतुाजतऊ बात शास्त्रोर्मे उप 
लब्ध हैं, परन्तु हम यहा उनके बलवा एस दूमरा उदाहण 
बतलाना चाहते हैं जिससे यहभी शिक्षा मिलती है वि छल बपट 
वाले शत्रु को प्रहार वरके परास्त बरमे या दड दनेमें कोई 
अयाय या पाप नही। 


एवं समय ग्रामके कुछ बालक वालत्रीडा कर रहे थे। 
उसका सेल इस प्रकार था जि एक लड़का वृक्षपर चढ़ 
जाता था और दूसरे लडके उसे छून के लिये वृक्षपर शढ़ते 
जो लडका उसे छू लेता तब वह लड़का उसकी पीठपर चढवर 
नियमित दूरतक जाता और वहा उसे छाड आता था। भगवाव 
महावी रबी अवस्था तव साडेसात वपकी थी तब ये भी इस सेलमें 
एक दिन सम्मिलित हुए। जिस समय यह पेल हो रहा था 
उस समय इंद्र ने अपनी सभाम भगवानके अतुलनीय बल 
प्रसशाकी । उसपर ए+ देव बहुत चऋाधित हुआ और प्रभवे 
वलकी परिक्षा करने के लिये पूणवेग़से यह धरातल पर उतर 
आया। उस देवने तुरात बाललूप धारण क्या थौ+ उक्त बाल- 
भीडाम प्रभके साथ शामिल (ो* न्न्के ः 
भगवान महावी रको उस देवकी 4) 78 


के 


डर 


भगवान उसकी प्रीठपर चढ़े त््योही वह दव भगवानक! लेकर पूण 
बेगसे ताठके वृक्ष समान ऊपरका उठने लगा) यह कौतुब' देख 
दूसरे बालक भयभीत होरर भागने क्गे। तय उसे मायावी 
कोई कपटी शत्रु समझकर महावीरने एक साधारण मुप्टिका 
प्रहार उस देववी पीठपर किया। प्रह्मर होतेही वह दव तुरतही 
नीचे की आर धरातल पर भुक गया । यह देख वालनगण वर्दधमान 
की प्रसशा करने लगे भर उनका भयभी दूर हागया | भगवानकी 
मुध्टिके प्रहारसे उस देवका गव भी चूर-चूर होगया। उसने 
तुरात अपना जसली रूप घारण क्या और प्रभुके सामन नत- 
भस्तन हुआ । पश्चात विनय भाव पूण भगवानसे »पनी धृप्ट- 
ताकी क्षमा याचना करके वह देव पुन दवलावका जला गया। 
यह घटनाभी भगवान वद्धमानक महावीर नामधारी हानका 
समथन करती है । भगवानके साहम ओर वलवी अनेव' घटनाएं 
हैं जिससे अनेव अतुलनीय वल भर पराक्रमका पता चलता है । 
पाठक्गण अयत्र शास्त्रामें ऐसी अनेक घटनाआंबें विपयमें पढ 
सबते हैं । 


नोट- जैन शास्त्रोमें ऐसी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि 
शत्रको दमन करनके लिये प्रह्वरादिस या ठोक-पीटवर काम 
लेगा काई अनीति नही है | 


विद्याध्ययन 


जव प्रभ भहावीर सात वप बे हुए तब उनके माता-पिताने 
उहें अध्यापकावे' पास शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा। अध्या- 
यक लोग ज्यो ज्यो उहेँ पढाते, भयवान उनसे भी आगे पढ जाते । 


है 


जो बुछ अध्यापव उनसे पूछते, उन सव बाताया उत्तर महावीर 
अनायामही दे देते । उपाध्याय लाग जो इनपा पड़ाते थे इननी 
अद्वितीय सीगबुद्धि देखकर लघभा बरो लगते। अध्यापवोगे 
अ्रश्मा ये उत्तर ऊय महावीर सरलगासे देन लगे ता ये लोग पु 
बठिन से बढिन प्रश्न प रना आरम यरने लगे। परतु ज्या-ज्या 
फटिन प्रश्न प्रभुगे साम्टने आत त्या-त्या महावीर अपी सरल 
स्4भावस उनरा टीव ठीवः उत्तर दे देत। इस प्रयार अतुतनीय 
तीद्बुद्धि इस बालतरी देपकर अध्यापका या बुछ दूसराही 
आमभारा होने लगा । 


ए+दित अध्यापय और उपाध्यायात्रे मिणबर प्रभु पर सयसे 
ऊची वक्षा ये प्रश्न परना आरभ किया । वे प्रश्न इतने बठिन 
थ वि' जितवा उत्तर उपाध्यायभी शीध्रतासे नही दे सबसे थे | 
परन्तु महावीरने ता उन प्रश्ना का उत्तर भी उसी सरसता से 
प्रथम-प्रथक दीक-ठीव दे डाला । अबना अध्यापव और उपा- 
ध्यायोगी आपें खुली और इस वालबव रूपमें उठोते कसी 
महान आत्मा को देखा। ऐसे तीग्र बुद्धि यालयत्रा पवार अध्या- 
प्या और उपाध्याय इस साचम पड़ गय थि' इस बालक्का पड़ाया 
बया जाय। यह तो जा बुछभी तके-प्रितक यहु० हुक ह। उसका 
उत्तर अनायागही सही सही है 


इसप्रवार अध्यापद" * है] 
ब्राह्मणवा रूप लेबर 
अध्यापकों और उपाध्याँ 
जिनगा उत्तर वे लोग तो / 
की आनासे उन सब 


डर 


और युवित्तवुवत रुपसे दे टाला। जिसे देखवर, वहां जो लाग 
उपध्यित थे, वे हपयुक्त आश्चार्यान्वित हो गये और वह गब्राम्हण 
भी प्रिचार मग्न होगया। फिर उस ब्राम्हणने निम्नलिखित दस 
विषयात्र प्रश्न और किये जा वहुतही जटिल और वेचीदा थे । 
मगर राजकुमारने उन सद प्रश्नो का बात को बातमें युवितयुवतत 
सुलभा दिया। वे प्रश्न इन विपयासे सवध रखत थे। (१) सत्ता 
सूत्र (२) परिभाषा सूत्र (३) विधि सूत्र (४) नियम सूत्र (५) 
प्रतिष्ठा सूत्र (६+ अधिकार मूत्र (७)अविदेश सूत्र (८) अनवाद 
मृत्र (४) विभाषा सूत्र और । १०) निपात सूत्र । 


बहते हैं भावी भगवान महावार से निवरे हुए इही प्रश्नो 
वे स्पप्दीवरणन आगे घचलबर एक बहत व्यावरण वा रुप घारण 
किया यही जनेद्ध व्यावरण के नामसे प्रचलित हुआ और 
फिर इसीवा अनुवरण जनाचाय मुनि शक्टायन और पाणिनीने 
भी किया। 


तत्पश्चात ब्राम्हणझूपी इन्द्रने महावी रवी भूरि भ्रि प्रसशा 
बी और पहाओि यह यालव' निकट भविष्यमें ससारमें एक बडाही 
विचित्र महापुरप सिद्ध होगा। प्रखर बुद्धिमत्ता रखत हुए अभि- 
मान रहित इस बालकबे लक्षण ऐसे जान पढत हैं कि यह जपनी 
विद्या और बुद्धिमि सपम, सत्य, त्याग और अहिसा का सुदर 
पाठ ससारक्षा मिसाव र, दुखी जीवा वे तापवा मिटावर, शाति 
का राज्य स्थापित बरेगा + इतना कहकर ब्राम्हण ता अपने स्थान 
बी आर चला गया और उपाध्याय जी राजकुमार महावीरबो 
साथले राजाके पास गये) राजाने उचित समान दे उपाध्यायजी 
से राजकुमारकी शिक्षाके विपयमें पूछा। उत्तरमें उपाध्यायजी ने 


डरे 


उक्त कथित सम्पूर्ण वृगान्त राजाकों आद्या'त सुनाया | यह सुन 
राजामी बहुत अचभित और हर्पायमान हुये, और उपाध्यायजी 
बा बहुमूर्य पुरस्वार दे पुलकित वदन विदा क्या । 


युवावस्था 


यालकाल और विद्याध्ययन काल समाप्त करने हुय युवावस्था 
का भी आगमन हुआ । इस समय भगवान महावीरके जीवन 
दो प्रकारके हेतु उपस्थित हुए। एक तरफ युवावस्था अपना पूर्ण 
विकास पावर खिल रही थी ती दूसरी ओर आत्माभाव तेजीके 
साथ प्रकाशित हो रहे थे। ससारवे माहक पदार्थेसि आपका 
मन हट गया था और विरबत भावनाएं बढ रही थी! इस बातया 
पता आपने माता पिता और बुदुम्ियाकों भी मालूम पडने लगा 
था। ऐसी अवस्थाम मातापिता पुत्र प्रेमपे वशीभूत होकर 
वर्द्धमानके विवाहका प्रपज्च रचने लगे । 


जैनियोकी दिगम्परादि सम्प्रदाय भगवान महावीरकों अखंड 
बालब्रम्हचारी बतलाते हैं । परल्तु श्वेताम्बर आम्नायके पल्प» 
सूत्रादि ग्रथोमें लिखा है कि भगवान फी इच्छा न होने पर भी 
माता पिता की आज्ञा भग करना अनुचित समझ उन्होंने महाराज 
समरवीर वी कन्या 'यशोदा” के साथ अपना विवाह किया । 
( प्रक्ृतिका मियम है वि पूव सचित कम भोगे प्रिना छट नही 
सकते, फिरभी शानियोरै लिये भागभी कर्म निजगवा हेतु होता 
है ) तदनुसार भगवान महावीरका उुछ कालतक गृहस्थावास 
भी करना पडा । आपको एक “प्रिय दशना ? सामवी कल्याभी 
हुई जा राजकुमार जामाती वा ब्याही गई थी । 


३ 


इस प्रकार समार सुख भोगते हुए भगवान महावीर जल- 
क्मलवत्‌ ससारमें गृहस्थावास बरते रहे ॥ आपवा जीवन एवं 
पवित्र यांगीरी तरह व्यतीत होता रहा। परम बरागी होते 
हुये भी आपने ३० वपकी आयुष्य तफ़ दीक्षा न छी। इसवा 
कारण यह यथा हि अवधिज्नानस्त आपने अपने ऊपर माता 
बिता का अतुलनीय मोह देयवर, यह निश्यय बर लिया था कि 
जयतर माता पिता जीवित रहे तयतत म दीक्षा प्रहण न 
कश्गा ) एतदय गृहस्थावासमें भी आपबा जीवन दीक्षित 
साधुक्ी तरह ममत्व रहित अवस्थामें बीता । 


नोट- तीर्थकर तो गममें आतेही मति, श्रुत्त और अवधि 
मे तोन ज्ञानके धारी होते हैं । इसम अवधिनान उसे बहते हैं 
कि जिसके द्वारा आत्माका अपने तत्कालीन अस्तित्ववे समयसे 
पूवका सम्पूण ज्ञान हो । 


दीक्षा 


शुद्धातम रस प्रीतरे, बोई प्रिरल्ा ठाने । 

निद्रा मोह कक्‍्पाय न जामे, पुयपाप विपरीतरे ॥ कोई ॥ 
जामे कम णुभाशुभ साहि, बंधमोक्षवी रोतरे ॥ काई ॥ 
दशन ज्ञान विकल्प न तामें, शुद्ध चेतना मीतर ॥ कार्ट ॥ 
स्पामी सेवव' भेद जात नश, रहतहार न जीतरे ॥ वाई ॥ 
भय न छू ह होत सिद्ध नहिं, विन चेतन परतोतरे ॥ काई ॥ 
प्रीनह्ात नण जात भूल चिर, जगसा हात अभीतरे ॥ कोई॥ / 


भा भ माला 


डी 


यह थात पहिडैही बसठादी गई है वि पूज्य मातापितावा 
अपने ऋषपर तितान्त माह देखरर धगयान महावीरने यह निर्यम 
काश जिया था वि! उनसे जीते जी संयम (दीक्षा ) गृहंण ते 
बरूगा। तदनुसार जय भगवानवी अपस्था २८ वर्ष को हुई तब 
शजा सिद्धार्थ भीर रानी तिशवावा स्वगवास होगेया। माता 
पिताओे वियोग से उनसे परियार और विशेषत भगवा महा 
बीरे ये भाई नन्दियद्धाकों वदाही अपहनीय दुख हुआ। 
ससारबी जम मरण परिणतित्रा अनुमान बर बरागी प्रभुन 
अपने बढ़े भाईको बहुत सात्वना दी, पर उनके हृदयसे पितृ 
जियायकी बेदना दूर न हुई । तिसपर प्रभु महावीरमे उन्हें पुत 
समझाया ये बोले, (बाई! समार म उत्यादन और व्यय होना 
स्वराभाविब' है । जम और मरण वा दु घ ससारी जीवार साथ 
जनादिवालमे लगा हुआ है। श्ञान दृष्टिसे बिचार करो और 
ऐसे उपाय साची जि भविष्यमें ऐसे दु घदाई सबंधही न होते 
पावे । आत्मिक धम कप है और यह जीव जम मरणने दाहण 
दु यसे कैस रहित हा समता है इसपर प्रिचार बीजिये। ससार 
बी माहमायाम आत्मा सदव शात्ति प्रिय है। अशान्तिके कारणों 
में इलकलकर आत्मावा दु खित बरना भारी धूल हैँ। माह- 
ममताका मनसे हटाइये और सतोपफ्ो घारण कीजिये! । इत्यादि 
भगवानक बचन सुनवर नत्दिवधनकों सनोप हुलआा। 


पश्चात्‌ तत्वाछीन क्षत्रिययणों ने मिलवार सनदिवधनकों 
पुरातन पृथानुकूल राजतिलक क्या। नीदवधनवा राज्याभिषेव 
होनेके बाद उनसे स्पामीवद्धमानने दीक्षा की आज्ञा मागी। इसपर 
बड़े भाई यददिवधन वाछे, " भाई हालही म ता हमारे माता 
पिता वा वियोग हुआ है अभीतो हम उसी दु पत्ते पीडित हैं । 


डष 


उसमें जो कुछ सतोष है वह केवल तुम्हारे समीप रहनेसे है 
अत अभी बुछ दिन और ठहरो तथा राजकाज चलानेमें कुछ 
सहायता करो जिससे परिजनोमें सतोप और प्रजाजनोमें सुखका 

सम्चार हो प्रभु वर्धभानने अपने पिता तुल्य ज्येप्ट वस्धुकी बात 
मानकर कुछ कालके लिये गृहवासमें ही साधु जीवन विताना 
जारभ क्या । जब एक वष व्यतीत हो चुका तब लावान्तिकदेवते 
आकर भगवान से विन्तीकी कि 'प्रभु!ससारमें अज्ञानाघमार 
फ्ल रहा है। जनता आपम एक महापुरुष की छविनिहार रही 
है। लाॉकमें शान्ति स्थापित करना परम जावश्यवः है । इसलिये 
दीक्षा भ्रहणक्र जगत दु खी जीवोकों सुखका माग दर्शाइये- 
इत्या द। 


लोकान्तिक्देवके इस प्रकार वचन सुनकर अपने ज्येप्ट वध 
नीदिवधनकी आज्ञा से भगवानने एक वप तक नित्यप्रति वषा- 
वर्षीय महादान देना आरभ क्या। एक वर्षम यह दान करोड़ो 
मोहरोका हुआ जिसे पाकर याचक्तवुन्द भी महान हुए । दान 
द्वारा इसप्रकार त्याग करना अथवा परिग्रह रहित होना मोक्ष- 
भाग मे सलग्न होनेकी पहली सीढी थी । 


पश्चात्‌ भगवान महावीरन नरनरेन्‍्द्र तथा देवदेवद्र द्वारा 
रचित महामहात्सवपूवक अगहन बदी दशमीके दिन स्वय दीक्षा 
घारणवी॥ उसी समय भगवानका चौथा मन पयव ज्ञान 
उत्पन्न हुआ । 


नोट- जैन लोग ज्ञानक पाच भेद मानते हैं (१) मतिज्ञान 
(२) श्रुतज्ञान (३) अवधितात (४) मन पयवज्ञान (५) 
फेवन ज्ञान अर्थात्‌ सवज्ञ अवस्था । 


दर 
भीषण प्रतिज्ञा 


॥ क्षमा वीरस्य भूपषणम्‌ ॥ 


भगवान महावीरते जिस दिन दीक्षा ग्रहणवी उसी दिन इस 
नाशवान दरीर द्वारा पूर्वोपाजित कर्मों का वदवा क्षमताके साथ 
शान्ति-पूवक चुबानेवा अटल निश्चय बर लिया। अतुलनोय 
बल और प्रखर बुद्धि होते हुएमी उन्होंने ऐसी विन प्रतिज्ञा 
बरली कि “थदि वोईभी देव दानव मनुष्य एवं तियडच कितना 
ही वष्ट क्या न दे वह सब मुझे सम्यक प्रकार से शात्तिपूर्वक 
सहय करना होगा ।” वयोकि ऐसा करने से ही दुष्ट वर्माका 
नाश होकर सच्चे सुखकी प्राप्ति होगी । इसप्रकार प्रतिज्ञा करने 
के बाद भगकर से भयवर कष्ट एवं उपसर्ग आने पर भी मन, 
वचन और काया से क्षमापूवक शाततिवे साथ उसे सहन करनाही 
अगवानका एयमान्र ध्येय हा गया | पाठकगण देखेंगे कि अबता 
भगवान पौदगलिक (जड) राज्यम दण्डों का विधान और 
पापियों से घृणावा अन्त हो गया, और उनकी जगह धौरसे घोर 
अपराधके लिये इस आत्मशासनमें वेवन क्षमा और उसीके द्वारा 
पश्चाताप बरते पापोवे प्रक्षालनवा विधान बने गया। 

प्राणीमात्र को अपनाअपना जीवन प्रिय है, चाहे बह छोटा 
हो या पडा । इस ससार म प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है । 
किसी भी जीववां कसी तरहका कष्ट पहुचाना अधम है * सन 
जीव अपने-अपने जीवनमें जीवित रहनेका समान अधिकार रखते 
हैं। सप्रही सुखकी वाज्च्छा वरते हैं। अत उह मन, चचन 
अथवा कायासे दु खी करता महान पापक्ा कारण है। ऐसी उच्च 
कोटि को साम्य भावना प्रभुव हृदय में जाग्रत होगई । 


है 40 


पहले प्रभुकी असाधारण विद्या, अलौकिक प्रतिभा और 
प्रच॒ह वीरतावा उपयोग राजवाज सचालनम होता था परतु 
जब उन्हीं शवितियातरा सदुधयोग जगतरी स्थिति, हित और 
उत्पानर्मे होगा । ससारकी दसो-दिशाओम अब समता उनवी 
साथिन बनेगी । 

जब प्रभुने दीक्षा घारणकी उस समय भगवानवे ररीरपर 
इद्धने जो वस्त्र रखाथा वह केवल एवं वर्ष तक रहा। वादम 
भगवान महावीर दिग्रम्पर अवस्थामें स्वतत्र विहार +रने लगे । 
परातु अपूव अतिशयके कारणवे क्सीको नग्न नहीं दिखते थे । 
उनका दृश्यही अलौकिक था । 

अब उक्त कथित निश्चय कर पूणरूपसे पालन क्रतेके लिय 
भगवानने द्रब्य और भावसे प्राय सौनत्रतकों ही धारण बिया | 
जग तक प्रभुकी छद्मस्थ अवस्था रही तव तक अनेक प्रवारके 
कष्ट सहते हुए प्रभुने इसी श्रतता पालन किया । यह छद्मस्थ 
अवस्था लगभग बारह वप पंत रही । 

सोट- केवल नान प्रग्मट हानेत पूवकी अवस्था छदमस्थ 
अवस्था बहलाती है । तीर्थफराके जीवामे और दृश्यमें पुछ 
अलोक्कि विश्वेषताएं होती है जिहें उनवा अतिशय बहा 
जाता है । 

प्रथम बिहार और उपसर्ग 


जक्ष्मी की परवाह न रपते, भले बुरेका ख्याल नहीं। 
मृत्यु खडी दरवार्ज पर हो, तो भी डरका काम नही ॥ 


लालच, भयके चक्र जिन्होपर, चलते निशरिन जहा कही । 
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है 


दीक्षारे वाद भगवान महावीरवा बारह वपवा जीवन उग्र 
तपत्याका जीवन था । इन वा रह वर्षो भगवान महावी रको जिन- 
जित सक्टाका सामना करना पडा उन्हें पढ़कर आत्मा कपायमान 
हो णाती है, हृदय विदीणसा बन जाता है, घैय छूट जाता है भौर 
महाविकराल भयकर क्रता वा नग्न दृश्य सामने आ जाता है। 
परतु भगवान के उत्कट बल, साहस और आगाध सहनशवित वे 
सामने वे सव सकट ऐसे पीके पड जाते हं वि जैस सूयत पूण 
प्रवाशवे सामने चद्धका तेज उदास मालूम हाने लगता है । 


भगवान महावीर को अब अपने पूर्वोषाजित कर्मोका बज 
चुकाना है। क्ज चकाने लिये जिस प्रवार काई मनुष्य अपने 
साहूबारो वो एकत्रित करता है और वे सर अपना अपना क्‍्ज 
वसूल करने को आबार खड़े हो जाते हैं। ठोक उसी प्रवार 
भगवानभी अप पूर्वोपाजित कमोंका कर्ज चुवामे को अपने परो 
पर यडे हुए हैं। पाठक्गण देखेंगे कि विस प्रकार भगवान इन 
भमवर उपस्गोत्रा बदला अपूव क्षमा, शाति, अहिसा, सहिष्णुता, 
त्याग और सयम वे साथ चुक ते हैं और उनपर विजय प्राप्त 
करते है। ऐसा अद्वितीय उदाहरण एवं आदश ससार में शायदही 
आतयत्र मिल सकेगा। 


भगवानकी दीक्षा महोत्सतवे समय चदनादि उत्तमोत्तम 
सुगधित पदार्थोद्रा जो छेप हुआ था उसती सुगसे भौरे मस्त 
होकर दर्शा दिशाओंसे आउर भगवानके शरीर पर बैठने लगे 
और उसवा रसपान करने लगे । यहा तक कि उस सुगीधिके समाप्त 
होते तक उन भ्रमरीने भगवानके शरीरपा रक्त और सास चूसना 
और नोचता आरभ कर दिया। उस समयवी बेदना महान 


्र्श 


दु खदायक और अवणनीय थी पर तु घीर ग्ीर भगवान ने उस 
हँसते हँसते हप एवं शान्तिपूदर महन बरली 

दूसरी ओर वनदेविया भी उसी विलेपन की महवा स उसो 
स्थान पर पहुँची जहाँ प्रभु महावीर थ । बे भी प्रभु वे लावष्यमय 
शरीर में उठती हुई तरूणाई का और प्रेम भरी चितवन को निहार- 
कर मोहित हो गई और उहें अपने माहजाल म फ्साने के लिए 
अनेक प्रकार के लुभाने वाले हाव भाव दिखलाने लगी । परन्तु जिस 
प्रकार फूल को पख्रियाँ हीरे का बेध नहीं सकती उसी प्रकार 
बनदेविया भी प्रभु के पवित्र सुदर भावों पर रच मात्र भी असर न 
कर सकी। प्रभु अपने निश्चय मे मेरपवत के समान अटल रहे । 


ऐसी अनोखी वेराग्य मुद्रा था उन युवतियों पर इतना प्रश्नाव 
पडा जि वे लज्जित हो अपने सोन्दय के प्रति ग्लानि करने लग 
गई । उनके रूप लावष्य युवत टेहामिसान चूर - चूर हो गया 
और उसी क्षण उनमें शुभभावनाआ का सचार होने लगा। सच 
है पारस की सगति में लोहा भी साना बन जाता है । 

इस प्रकार उन शात्ति मूति भगवान ने दानो उपसर्गों को 
समभाव से सहन विया। अर्थात माँस तक काटने बाले* भ्रमरी 
पर किसी तरह का द्वेप नही और मन को लुभाने वाली देवियी 
के हावशाव पर राग नही क्या | यही भगवान भहावीर की 
अनुपम सहिष्णुता एवं वीरता का आदश नमूना है [००७ 

+ 


इस जे मांग में उपसर्यों का सामना बरते /.) 
दो घड़ी दिन < प्रभु ने बुमार पर 
एकान्त . * ने वा निश्चय किया 
मासिका «. जमाकर 


पूछ 


मांट> जैन योग शास्त्र में शुमल ध्यान ध्याते समय वार्यों 
त्सग (काउसग्ग) बरत बबत दृष्टि को नासिका ये अग्रभाग 
पर केद्रित किया जाता है पश्चात ध्यान मग्न होते हैं । 


ग्ालों की करता 


बुमार गाय के एकात स्थान मं जय भगवान ये खड ध्यान 
म मग्न थे उस समय एकाएक कुछ ग्वाछे अपने बेला यो चराने मे 
लिए वहाँ निक्‍ल आये थोड़ी देर व बाद ख्वाला मो बुछ काम 
के लिए वहाँ से अयब जाना पड़ा । उन्हान परिचार कमा कि 
यह मुनि यहाँ खडा खडा अपने बैलो का देखता रहगा। इस 
जताकर अपन लोग अपना काय कर आवे। ऐसा सोचवर 
उन्होने प्रभु को जतलाबर बेल) को वही चरत हुए छाड दिया 
और अपने वाय ये लिए चछ ग्रय । परन्तु भगवान ता ध्यानस्थ 
थे । उन्हें ती बिसी भी बात का प्रयाजन न था । बुछ देर वे 
बाद बैल वहाँ से चरत चरते इधर-उधर चल दिए । पश्चात 
गवाले अपना काम बरवें लौटे और वहाँ आबर देया तो उन्हें 
बैल नही दिखे | तब ता उन्हीने बला वा दूढ़ना आरम्म क्या । 
बहुत देर तब' ढूंढने के बाद जब॑ बल उन्हे नही मिले तो वे 
तोधित हा हताश से हो गए और बहाँ आये जहाँ प्रभु महावीर 
घ्याममग्त खड़े हुए थे । वहा आकर देखा तो बस प्रभु के पास 
ही चर रहे थे । इस पर ग्वालो को वहुत सदेह हुआ | वे मोचने 
लगे कि हो न ही इसी ध्यानी पुरुष ते हमका इतना चास दिया | 
यह घोर भी हो सकता है क्योकि यदि हम इतनी खाज अथवा 
जाँच पड़ताछ न करते तो सम्भव है कि यह हमारे बलो का 
चुरा ले जाता | इसलिए इसे मारकूटकर यहा से भगा देना 
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चाहिए नही तो ये कुछ और ऐसे उपद्रव करेगा। ऐसा 
विचारकर सालो के पाम जो रस्सी थी उससे उन्टोंने भगवान 
को निदयता पृण सदा - राड मारना प्रारम्भ कर दिया। 
परतु भगवान अपने ध्यान से किडिचित भी विचलित न 
हुए । ग्वालो वी भी भीभत्स क््रता का भी उहोन अपने पूर्वीपा- 
जित कर्मों क फ्लो की अदाई का सस्ता और सरल सौदा समझा । 


भगवान के साथ जब यह भीषण काड हो रहा था तब इदद्र 
ने अपने अवधिज्ञान से मालूम क्या कि थांडा ही समय हुआ 
है । प्रभु ने दीक्षा धारण की है और आज इतना भयकर उपस्ग 
हा रहा है, कुछ भी हा इस समय भगवान की रक्षा वरना 
परम आवश्यक है | ऐसा विचारबर शीक्षात्रिशीघ्र इंद्र उस 
स्थान पर आये और ग्वाला को उनके दुव्यवहार से रोवा और 
उहें वहाँ से भगा दिया / तदनतर प्रमु कय ध्यान समाप्त 
हुआ तब इद्ध ने उ हें विनयपूवक समन वर नम्र भाव से 
प्राथना की कि "प्रभु | अभी ता दीक्षा का थोडा सा समय 
बीता है, अभी बारा वष और बिताना है | इतने समय में न 
मालूम कसे कंसे भग्कर उपसग आवेगे । अभी से शरीर की 
ऐसी दशा हो रही है इसी शरीर द्वारा ता जगत का कल्याण 
होने वाला है। अत आज्ञा दीजिए तो हम सेवक वे रूप मे 
आपके शरीर रक्षक बनकर आपके साथ रह से ।” 

इस पर प्रभु ने उडे ही शात्त ओर भ्रमप्न वदन हो इन्द्र को 
उत्तर दिया “देवराज ! ऐसा कभी हुआ न होगा, कमों का फल 
तो अवश्य ही भोगना पडेगा। जो तीर्थंकर होते हैं वे दूसरो की 
सहायता कभी नही चाहते । वे अपनी ही प्रतिभा से, अपनी ही 
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घैय और ग्रम्भीरता से सामना वरते हैं और शान्ति ये साथ 
उहे सहते है । व॑ अपनी ही आत्मा व विवास पर बेवल ज्ञान 
प्राप्त बारते हैं चाह उनका यह सौदा वितना ही महगा क्‍यों न 
हो) शकेद्र ! इस क्यन में न ता ऑमिमान का आभास्त हैं 
और न आपकी सहायता वी अवहेलण ही है |” 


मह सुतकर इख्ध ने मत्र ही मर्ने भगयानवे रचालस्वन को 
प्रसणा की और उन्हे नमन कर अपन स्थान वी आर प्रस्थान 
बिया । परन्तु भगवान वे इतना बहने पर भी स्वस्थान को जाने 
के पूव इस्द्र मे सिद्धाय नामक देव को भगवान पर उपसर्गों वो 
रोबने के लिए वहाँ रक्षत्र रूप में रप ही दिया | उधर भगपान भी 
अपने वर्मी की निजरा करने के लिए पुन ध्याव मस्त हो ग्रये । 


मोट- महान आत्माओं क॑ पुण्य वे प्रभाव से इन्द्रादिवा 
देव भी प्रवाधित हाकर उनकी सेवा वे लिए तत्पर हा जाते ई 
ऐसा जैन शास्त्रों का कथन है इसम अतिशमोकित नही है । 


प्रथम चतुर्मास 
भगवान महावीर की छद्मस्थ अवस्था को अवधि बारह 
वप की थी। भगवान पर इन बारह वर्षां म भयवर उपसग 
हुए पर हम यहाँ उनमें से कुछ मुख्य मुण्य उपसर्गों का सक्षिप्त 
वणन करेंगे । 


प्रभु महावीर का भ्रथम चतुर्मास मोराक्सब्षिवेश में हुआ 
वर्षा ऋतु के आरम्भ होते ही प्रभु ने माराज्सप्रिचेश में 
दुइजत नामक एक तापसे के आशम में अपना निवास आरम्भ 


परे 


किया उस आश्रम का कुलपति प्रभु के पिता का मित्र था । इस 
आश्रम में और भी अनेक तपस्वी रहते थे। परातु आश्रम के जिस 
स्थान में प्रभु ठहरे थे वहाँ वे सदेव ध्यात मग्न रहकर ही रात 
दिन विताते थे यहाँ तक कि उस स्थान के आसपास इतनी घास 
ऊंग गई थी कि वहा आश्रम की गौए आकर चरती और उसे 
तहम नह॒स करती तोभी ध्यानस्थ प्रभु उसकी वुछ भी परवाह न 
करते । इस तरह बह स्थान दिन व दिन नष्ट होने लगा उसे देख 
दूसरे इर्पालु तपस्वी कुलपति से प्रभु की शिकायत करने लग कि 
ने मालूम यह कैसा तपस्वी है कि अपने स्थान वे आसपास की 
परवाह तब भी नही करता और न॑ उमे साफ स्वच्छ रखता 
है। यह बहुत कायर मालूम होता है ऐसा तापस आश्रम में 
नहीं होना चाहिए, इत्यादि । 

तपस्वियों वे वचन सुनकर कुलपति भी उनकी बातों में आ 
गये और जहा पर प्रभु ध्यान करते वहाँ आकर उहें कुछ बाते 
सुनाई । परन्तु क्षमाशील प्रभु ने कुलपति की सब वाते प्रसन्न वदन 
सुनली और उनके प्रति जरा भी रोप न लाया। परतु छोक मर्यादा 
और साधू माग में प्रवृत हाने वाले लोगो की रक्षा के लिए उनवे' 
मन में एक विचार उत्पन्न हुआ । इस विचा रके उत्पन्न होते ही प्रभु 
ने उसी समय निम्नलिखित पाँच प्रतिज्ञाए कर वहा से अन्यत्र चल 
देने का निश्चय कर लिया वे पाँच भ्रतिज्ञाएं इस प्रकार थी- 

(१) अप्रीतिकारक स्थान में कभी न ठहरना 

(२) प्राय मौनवृत में ही रहना 

(३) कही भी रहें कायोत्सय ही धारण र/रहना 

(४) अजलो ही को पात्र मान उसी में ५0% 


श््ड 


(४) गृहस्थ से विवय न कराया अर्थात दीनवूत्ति व 
दिखाना । 


ऐसी बरी प्रतिचाए रर वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही 
भगवन ने उस आश्रम से एकदम बिहार मर दिया और 
आस्थिक ग्राम में पघार गये ) 


इस आस्थिक गाँव में शलपाणि नामव एव यक्ष रहता था, 
जा गाव के जीवधारियों को मारवार खाया बरता और उनरी 
हंड्िया के ढेर लगाया वरता था, जिससे उस गाँव वा नाम 
आस्थिक गाब अर्थात हृट्टिया का गाँव पड गया था। गाव मे कुछ 
मनुष्यों ने उस यद्षा को खुश रखने का प्रयत्न पर रक्खा था 
जिसके द्वारा उत नरभक्षी यक्ष से उनकी रक्षा हा सत्रे । गाँव में 
प्रभु ने यह बात सुनवर उस यक्ष के यद्वालय म ही दहरने वी 
अभिलाधा प्रकट वी । इस पर लोगो ने प्रभु से प्राथना वी वि 
स्वामिन्‌ उस यक्ष के समीप निवास करना उचित नही, क्योकि 
उसके पास जाकर प्राण बराना रठिन है। इसलिए हम लोगो 
की प्रार्थना है कि आप वहाँ जाने वा और ठहरने का विचार 
त्याग दीजिये । परन्तु भगवान उस यक्ष वे भय से कब भयभीत 
होने बसे थे । 


प्रभु वहा से चलकर शूलपाणि के यक्षालय में जा पहुँचे और 
उसके एक कोने में रहने का विचार कर लिया और ध्यान करते 
खग्रे | रात्रि का समय होने लगा, कालिमा चारो ओर छा गई, 
परातु मौनवृती प्रभु अपने कायात्सग ध्यान में ज्यों के त्यो ही 
अचछ घड़े रहे । रात्रि के नियत समय पर वह यक्ष वहा आया। 
तपस्वी भेप में प्रभु को अपने यक्षालय में देख उसके श्रोध की सीमा 


५५ 


ने रही । उसी समय उसने एक भयवर गजना वी जिससे 
आसपास के पशु पक्षी घबरा गये परन्तु भगवान जराभी चल 
विचल ने हुए । पश्चात उसने एवं बड़ा डरावना रूप बनाकर 
भगवान वो भाति - भातिसे डराना शुर किया जितु वीर प्रभु 
पर उसवा कुछ भी असर न हुना । तोसरी बार उसने एक 
विकराल सपर का रूप धारण क्या और जोर जारसे फुफक्ारता 
हुआ भगवान व जगह जगह डसना शूरू वर दिया, पर अदूठ 
आत्मबल और घार तपोव के प्रभाव से प्रभु वा कुछ भी न 
बिगड़ा बल्कि उनकी मुख मुद्रा पर निभयता और आनन्द प्रभा 
दुगनी भलक उठी । 


सिद्धाथ व्यन्तर देव यह सत्र हाल देख ही रहा था, 
वह तुरन्त यक्ष के पास आया और उससे बहने लगा कि 'अरे 
अरे । तूने यह क्‍या उपद्रव मचा रक्‍्या है, तू नहीं 
जानता +ि इद्ग महाराज भी इहे अपना पृज्य मानते हैं और 
इाह नमन करते हैं। कूने इनके मुधचन्द्र से भी न पहचाना 
क्य तो _जगत्यूज्य जात्मा हैं। दूसरे तो तरे डर से दूर भागते 
हैं पर ये खुद आकर तेरे यक्षालय में ठहरे हैं, इसी से तुफे 
मालूम कर छेना था कि ये अवश्य काई अपूव बलघादों आत्मा 
हैं। चल चल यहा से दूर हो इत्यादि” 


यक्ष तो अपनी अनीति और अत्याचारों वा प्रभु पर कुछ 
भी असर न देख मन ही मन कायल हो हो रहा था, तिस पर 
सिद्धाथ व्यन्तर देव वे कथन से तो उसकी _ऋरता किए लही 
विलीन हो गईं | वह मन ही मन पछताने लगा भ 
अपने ८ बार क्षमायचना वरने ९. हे हे 
४ हर 


पद 


आत्मशवित ने राक्षसी शक्ति पर विजय पाई। वह यक्ष अपने 
ऋर वर्मों पी मिन्‍दा करने लगा । वह प्रभु वे चरणों में आवर 
गिर पडा और वानाविधि से अपने घुव इत्यों पर परश्चाताप 
करन लगा । प्रभु के तपोबत एवं आत्मशकित ने यक्ष की वाया 
पलट बरदी । पह उसी समय से सम्यवत्यी बन प्रभू वी 
उपासता म लग गया । 


चण्डकोशिक सर्प की सदयति 
भगवान महावीर वाचाल सद्निवेश से पिहार ब्रके ज्यो ही 
श्वेताम्बरी नगरी की ओर रवाना हुए त्यों ही माग वी एक 
भयानक अटवी म एक रवाल से उनकी भेंट हुई । भगवान की 
अनुपम शान्ति और गम्भीर शारीरिव स्थिति का दख उस 
ग्वाल ने पूछा प्रभु आप किस आर पधार रह हैं ? 


प्रभु ने उत्तर दया- 'श्वेताम्बरी मी ओर” । इस पर उस 
ग्वाल ने विनय प्रूवक भगवान से विन्ती की वि “स्वामिन्‌ ! 
श्वेताम्बरी वा यह माय ती बिलबुल सीधा है परतु इस मांग 
में बहुत बडा भय है। इस रास्ते में एवं बहुत ही भयानवः 
दृध्टिविपवाला “चड़कौशिक” नामक सप रहता है जिसकी 
दृष्टिमात्र से मनुष्य तो कया उससे भी बड़े बड़े विशाल प्राणी 
भी नही ठहर सकते । यदि कोई अकस्मात वहा जा मिले तो 
वह शीघ्न ही भस्मीभूत हो जाता है। अत आप कृपाक्र दूसरे 
अन्य माग से श्वेताम्वरी को पधारे तो अच्छा हो । 


भगवान महावीर तो एक नितान्त निभय आत्मा थे । वे इस 
गवाल की भयोत्यादव बाता से बिलकुल ही विचलित न हुए और 


भ््छ 


उन्होंने उसी माय मे जाने वा निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा 
कि उस सप के अन्दर इतनी भारी शक्ति है और वह उसका 
दृुस्पयाय कर रहा है यंदि उसे विसी तरह बोध हा जावे तो वह 
उसी शवित द्वारा सदुपयाग क्रवे अपना बल्याण भी कर सकता 
है।वयाकि शवित तो आात्माका निजगुण है। जिस शक्ति से जीव 
घार नकवी नींव डालता है उसो शक्ित द्वारा वह मोक्षभी प्राप्त 
कर भमवता | ऐसा विचारकर भगवान उसी सप की ओर रवाना 
हो गये और उसकी वामी पर जाकर ध्यान लगा दिया | 


भगवान को ध्यान लगाये जब बुछ समय बीत चुका तन 

बह सप भी अपनी वामी से वाहुर निकला। वहा से बाहर निकलते 
ही उसको दप्टि ध्यानस्थ प्रभु पर पडी। बस उसके भ्ोघ की सीमा 
ने रही | वह त्रोध से ज्वालामय हावर सोचने लगा कि 'मेरे इस 
निजन शात राज्य में जहा हिंसद जानवरा तबका प्रवेश करने को 
हिम्मत नही होती बहा इस निर्भीव॒ अचल मनुप्यत्रों खड़े रहनंवा 
साहस क्से हुआ २” बस, इतना साचकर उसने ऐसी भयवर 
विपभरी फुफकार छोडी कि उस जग़ल म॑ सवत्र विष की चिनगा- 
रिया पल गई और चारो आर नील वणवी आमा छा गई। उससे 
दूर दूर तक बचेबुचे जीयजतु भस्म हो गये । परतु भगवान पर 
उसका वुछ असर न पढ़ा | तब ता वह न्रा व मारे और भी 
आयगबयूला हो गया और पूण बेग से लपकर उसने भगवान के' 
पर के एवं अगूठे का जोरसे डस लिया । तय भी भगवान पहले 
के समान ही अटल और घुव की तरह अचल ध्यान मग्न खड़े 
के खड़े रहे। उन्हें सपकी फुफकार और वाटने वा कुछ घ्यान ही 


श्र्ष 


न था। तब तो सप को वडा आश्चय हुआ। पहुले तो उसे अपर 
विपप्रयाग या भारी सव था, परन्तु भगवान को बिलकुल स्वस्थ 
और शात रूप में प्रडा हुआ देख उसका सारा गये चूर-चूर हो 
गया। फिर भी उसने अपनी शक्ति सी एक यार और परीक्षा की ! 
उसने अबकी बार लपव-लपकर भगवान के शरीर में इधर-उधर 
पूर्ण वेगसे काट7₹ उे धराशायो करना चाहा। परन्तु आत्मब्रल 
के सामने उसे इस बार भी पूववत विफलता ही मिली । 


अबता स॒प्‌ टक्टकी लगाकर प्रभुके तरफ देखने लगा। इता 
बड़े उपसग के बाद भी उसने पभुक मुख मडल पर शात्ति क्षमा 
प्रौर दया वी उज्वल ज्योति ही देखी | इस अनोे दृश्य को देखते 
ही सप तो मुग्धसा बन यया। उसके मन के परिणाम आपसे आप 
बदलने छग्रे | उसका अन्त करण स्वच्छ और मिमल होने लगा 
जैसे-जेसे वह भगवान को निहारता बसे-बैसे उसकी विपमयी 
तऋ्ुरता विलीन जौर मनके परिणाम शुद्ध होकर उत्तम उत्तम भाव- 
नाए जाग्रत होने लगी । अब सप वी आत्माने पलटा खाया। यत 
उसका यही दृष्टिकोण तो भगवान को अपनी आत्मशवित से 
पलटाना था व्िः सप ने आत्मवल्याण की ओर दृष्टि फेरी । 


जब भगवान वी ध्यान मुद्रा खुली तब वे बोछे 'रे चण्ड' 
कौशिक | समझ ! समझ ! तू अपने पर्व भवको स्मरण कर और 
इस भव म की हुईं भूलो पर पश्चालाप ऊर | साच तू कौन है, 
कहासे आया है और क्या वर रहा हैं? इत्पादि भगवान रे 
शान्ति मय वचन सुनते ही उसे 'जाति स्मरण” शान उत्पन्न ही 
गया जिसे आधार मे उसे अपने पूर्व मव॒का स्मरण हो आया । उसने 


भ् 

देखा वि अहो! ! | माक्ष की साधना के हेतु बना हुआ पूवभववा 
साधु, मे श्रोध क कारण कमर याधकर 'चण्ड वीशिक' सप हुआ 
हू। फिर भी इस समय महाक्रोध कर अनेव जीवा के प्राण 
हर रहा ह और त्रास दे रहा हू । इतनाही नहीं जगत्यूज्य कछ- 
पासागर भगवान को भी मेने निदयतासे डसा है । न जाने अब 
मेरी क्या गति होगी । बस अब तो उसवी शवित ने पूणरुपष से 
पलटा पाई । सप पहिदे जिताा उग्र श्रोघी था आजसे उतनाही 
शान्तताकी मूर्ति बन गया, माया एम माक्षाभितापी आत्मा ने 
वराम्य मुद्राका घारण किया हो । सप ने अनशन बरना आरभ 
कर द्विया और अपने आयुष्य वम की पूणयर आठवे स्वग का 
प्राप्त किया । पाठक गण | जिस सप को भगवान वी शात्त 
मुद्रा ने आठव स्वय वा स्वामी बनाया यही तो अ्रभू की प्रभुता 
है जद्टा उत्तम क्षमा, शातति, सत्य और अहिसा का प्रचण्ड प्रभाव 
मूतिमान हो कर दृष्टिगोचर होता है । 


नोट- जडवादी लाग विपले सप वे वाटमे और फिर भी 
जीवित रह जाने में सहमा विश्वास नदी कर सवते । परन्तु आज 
भी देखा जाता है कि मत्रादि क्रिया वें प्रभाव से बडे बड़े भयवर 
सर्प बस में क्ये जाते हैं। मश्रादि शब्द जडरूप होने पर भी 
इतना प्रभाव रखत हैं तब आत्म शवित के प्रभाव में तो अपूब 
बल भरा हुआ है तिस पर महानयोगी के शरीर पर विप का 
असर न हो यह स्वमाविक अर्थात अतिशयोक्ति-रहित है। इस 
पाठ में क्षमा वी सुदर तिजय का दिग्दशन कितना शिक्षाप्रद है। 


० 


सुदृष्टदेव का उपसर्ग 
पूवभव का बदला 

अनेकोनेक स्थान में प्रिहार बरते हुए एक दित भगवोनें 
सुरभीषुर बी ओर पधार रहे थे। मार्ग में गया नदी पार परे 
सुरभीपुर जाना पडता था। जय भगवान गगा नदी दे किनारे 
पहुचे तो मल्लाह की दृष्टि उकके शान्त और मनोहर मुख 
मंडल पर पष्ठी । वह एसी छप्रि देखकर एबदस प्रसन्न हो उठा 
और भगवान से विन्ती करने लगा कि “प्रभु | आप नाव पर 
पधारियें में आपका उस पार उतारकर अपने वो कृतदृत्त सम- 
मूंगा । भगवान ने उसकी प्रेमसनी वाणी स्वीकार करली और 
नाव पर सवार हा गये । मत्लाह ने नाव खेना आरभ कर दिया । 


इधर गगा नदी के क्नारे एक 'सुदुष्ट नामक देव रहता 
था वह पूवभव में एक सिंह वी योनि में था। वह सिंह बिना 
कारण ही पूथभव में “श्रिपृष्ट वासुदेव” नामक शरीर धारी 
भगवान भहा।वीर द्वारा शिकार हो गया था। उसे इस समय 
भगवान से अपने पूवभव का वदला लेनेकी सूफी | वह मत ही 
भन सोचने लगा कि 'अपने वलके गवे मे आकर इन्होने तिष्कारण 
ही मेरा वध कया था, अत इस अवसर पर इनसे बदला छेता 
अच्छा हैं जब म भी इन्हे जीवित न रहने दूगा ।' कम की सत्ता 
सबसे बलवान होती है । जो जैसे कम करता है उसे उसका वदला 
अवश्य चुकाना पडता है । कम को इस सत्ता वे आधीत होकर 
कोई भी वजदार अपना वर्जा चुकाएं बिना ऋण मुक्त नहीं हो 
सकता, चाहे वह राजा हो अथवा रक ऊचहों या नीच, तीथेक्र 
हो या अवतारतम अपनो शासन सत्ता एक्सी चलाते है)। 


रे 


इतना विचार मन में आते ही वह सुदृष्ट दंत अपना बदला 
लेने को उस नाव पर लपका । उसने नाथ के पास जावर एक 
भयवर गजना की । उस गजना से जितने मनृष्य नाव में बढे 
हुए थे, वे सब्र भयभीत हा गये वि तु भगयान महावीर ज्याडे त्यो 
घयता से बैठे रह फिर वह दव भगवान को सम्बाधन बर बाला 
कि अरे तू अब अपने पूवजम था खाता चुरा, अब मरे चुगल 
से तू जिंदा नहीं बच सबता, तूने भी दिना बारण मेर प्राण 
लिये थ सा अब तू भी अपने प्राण दंत थो तैयार हा जा । 


इतना कहकर उसने अपनी मायासे एक बड़े वेग की आधी 
छाड़ी । पानी की छहर जार जार से उछाल ऐने लगी | माड 
टूट-टूट कर गिरने लगे । नाव वोच नदो में भयकरता से ऊपर 
नीचे जाने लगी। मत्वाह ने भो घवराकर अपनी पतवार छोड़ 
दी । पानी की भीषण भराहट से सबके होशहवाश उड गये । पाव 
क॑ डूप जाने में कोई भी कसर मही दिखती थी। परतु इतनी 
भयवरता का दृश्य देखते हुए भी भगवान महावीर जरा भी न 
घवरायें । प्रभूगा अलौक्वि साहस और धय देखकर सबके सब 
अपनी वरुण दृष्टि उहीं वी तरफ लगाये अपने अपने इष्ट देव 
को याद करने लगे । 


इस भयभीत दृश्य का सम्बल और बम्बल नाम वे देवभी 
देख रहे थे। ये देवभी उसी जाति के थे जिस जाति वा सुदृष्द 
था। भगवान पर यह आपत्ति दंख ये देव तुरन्त प्रभुव' पास आये 
और सुद॒ष्ट व मार भगाया और उसकी बुल साया दूर बर दो। 
तरता सबके जीव में शार्ति आयी। साव भी पार लग गई और 
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द्द्र 


ग्रोशाला 

मनी नामवा एक चित्रपट दिखाने वाला और उसवी 
गभवती स्त्री एक समय शखण प्राम म पहुचार उदल नाम मे 
ब्राम्हण की गोशाला स ठहर। वहा उसवी गधवती रप्रो यो पुष्र 
पैदा हुआ । बट बाल 7 गाशाल में जमा था इसलिये उराके माता 
पिता ने उसवा नाम गाशाला रख दिया। समय पाकर गोशाला 
बड़ा हुआ । उसने भी अपने पिता मा धधा करना आरभ किया। 
गोशाला बहुतही चाताब और विचित्र स्वभाव वाला था। योडें 
दिन के बाद ही वह अपने माता विता से अलग हो गया और 
अपनी ज्ाजीविका चलाने लगा! एवं दिन गाव गाव फिरते फिरसे 
बहू राजगृहू म जा निकला यही भगवान भी विराजमान थे । 
इस समय भगवात वी तपस्या का एक मास पूरा हुआ था और 
दूसरा दिए पारणे वा था। दूसरे दिन पारण वे लिए भगवान 
आहार निर्मित्त रवाना हुए। प्रभु को भिक्षाय आय हुए देय 
विजय सेठ ने श्रद्धा और साकार + साथ भगवान के निरवदध 
आहार दान दिया। आहार लेते ही देवताओं ने वहाँ कनयः 
रतनादि पाँच द्रव्यो की वर्षा की यह समाचार प्रिजठी की तरह 
सारे शहर म फैल गया । मोशाला ने भी यह बात सुनी ६ वह 
उसी समय भगवान को ढूढ़ता हुआ विजय सेठ के यहाँ आया 
और उक्त बक्थित पूर्ण वृतात सचाई के साथ अपनी आँखों 
देखा । वह साचने लगा कि यह भिक्षुव साधारण स्षिक्षुब' के 
समान नहीं है, यह कोई पहुँचा हुआ महापुरुष है। अगर भ 
भी इसका शिष्य हो जाऊं तो कभी न वभी मेरा भी भाग्य 
उदय हो जायगा । ऐसा मन में ठानकर वह गोशाला प्रभु दे 
आाया और भगवान के बिना 'हा' व 'ना' कहे ही बह 
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अपने वो भगवान का शिष्य सममने लगा । उसी समय से वह 
अपनी आजीविका भिक्षावृत्ति से करने लगा । 


भगवान का दूसरा मासक्षमण का पारणा जान द क्रावक के 
यहा और तीसरा सुदर्शन सेठ के यहा हुआ उनम भी पुवबत 
पाघ द्रव्या की वर्षा देवताओं ने की । 


भगवान क चोथे मामद्षामण के पारणे का दिन कार्तिक शुक्ल 
पौणिमा समीप आया। उस समय शक्ति हृदय गोशाला ने 
भगवान के ज्ञान को परीक्षा की । उसने भगवानसे पूछा 'भगवन्‌! 
थाण घर घर म वापिक महात्मव बडे धूमधामसे मनाया जावेगा, 
अत आज मुझे भिक्षा में क्या मिठेगा ? भगवान को तो अच्छा 
और बुरे का कोई भाननथा। तथा साधु के लिये क्या 
अच्छा कया बुरा सब परावरही है । जैसा भोजन मिला उसी में 
सताप चाहे रखा हो चाहे सूखा हो मगर निरबद्य चाहिये | फिर 
भी भगवान ने उसे उत्तर दिया कि आज ता तुभे सडा भोजन 
मिलता चाहिये । भगवान के इन वचना का सुन गोशला ने कुछ 
उपेक्षा बी और भिक्षा के लिय चल दिया | दिन भर घूमने के 
बाद जब उसे क्सीने भोजन न दिया तो शामके समय एक ग्रहस्थ 
ने उसे पुकारकर बासी सडा हुआ भोजन दिया भुक्‍के मारे उसने 
उसी भोजन से सतोप पाया और भगवान के वचनोमें शका करवे 
मन ही मन पछताने लगा | 


चौथ मासक्षमणवे पूर्ण हो जाने पर जब गोशाला भिक्षाथ 
बस्तीमें गया हुआ था तंब भगवानने वहासे विहार करदिया और 
कोल्लाक नामक गाव में पधार गये। वहाँ जाकर उन्होने 5492 
की 


द््ड 


नामव ब्राम्हण के यहा पारणा विया । वहाँ भी द्रव्यो की विपुल 
नर्षा हुई जिसे देख वहा के लोग चकित हो गये । 

जिला छेवर ज्योही गांशाला वहां आया तो उसे प्रभु न 
दिखे । बह व्याकुल हो उठा जौर प्रभु को दूृढ़ता हुआ वही 
आ पहुचा जहा भगयान प्रिराजमान थे। वह प्रभू से बाला 
भगवान! अब तो आप पर मेरी पूण श्रद्धा हो गई । अब तो मे 
आपका शिष्यत्व अगीवार करता हू ) आजसे आप मेरे धर्मे गुर 
हुए 'भप्र में आपको छोडक्र कही त जाऊगा / इस प्रकार 
गोशाला भगयान का आपसे आप शिष्य श्षन गया । 

गोशाला भगवान का शिष्य तो वन गया था परतु बह 
सच्चा साधु न था। उसम स्वाय, अक्षमता और त्ोध तो छ्यों 
के त्या ही भरे हुए थे । रास्त में विहार वरते उसे एक दिन श्री 
पाण्वनाथ स्वामी के समुदायरे चन्द्राचाय मुनी से भेंट ही गई। 
गोशाला न उहे ढोगी और धूत वहकर सम्बाधित किया और 
उनसे वादविवाद करने लगा ! वियाद बढ जाने के वारण फ्रीध 
में आवर उन प्रति चिल्ला चिल्लाकर कहने तगा है वेषधारियो। 
जाओ तुम्हारा उपाश्रय इसी समय जलवर भस्म हो जाय ।' इस 
पर उन साधुजा ने गोशाला का समझाया कि तू साधु है | साधु 
को कभी भी कोध न वरना चाहिये । उसे तो क्षमता धारण करनी 
चाहिए । साधुओ को तो ब्रोध, तोभ और मोह से सदा दूर रहना 
भाहिए। तेरे इस शा से न ता हमका अथवा हमारे उपाश्रय 
को बृछठ हा सकता है परन्तु तेरे व्यथ कर्म बध्ते हैं । पूर्वोपाजित 
कर्मों वी तिर्जरा के बदले तू तो उल्टे कम बाघता है यह साधु 
के लिए तो बिलबुल दी अनय का बारण है। यह सुन मोशाला 
बहां से चल दिया और शीघ्र भगवान के पास आ गया । 


ह्रर 


नोट- धम व मुख्य चार प्रकार होते हैं १) दान (२) 
जल या (ब्रह्मययय) (३) तप और (४) नखना इनमें से 
प्रत्येक की महिमा शास्त्रकारों ने अलग घल्रम बतलाई है! दान 
की अपूव महिमा का उत्ल्य एस पाठ मे क्रिया गया है । यो तो 
समार में अनेक प्रकार के दान धम किये जाते हैं परन्तु सुपात्र 
दान के बरावर काई दान नही हो नकता । सुपात्र दान का देने और 
उसकी तृप्त आत्मा को शान्ति पहुँचाने में देवताआ तक को खुशी 
होती है और उससे प्रभावित हो वे दानी के यहाँ द्रव्य वर्षा कर 
देते हैं। इस समय भी दान पुण्य की महिमा कसी सकट के 
भाडे आती है । फिर यदि महान योगी आत्माओ को देकर द्रव्य 
से भडार भरपूर होवे इसमें अचभा ही क्या है । 


राजदण्ड 


परिहार करते करते भगवान और गोशाला जब चोराक 
प्राम में पहुंचे तो वहाँ कुछ राजक्मचारी गुप्तरूपंण चोरा का 
पता लगा रहे थे । उनके मन में साधु वेघघारी भगवान और 
गोशाला वे प्रति शक उत्पन्न हुई। इसो सदेह में उहोंने 
भगवान और गोशाला को पकड लिया । इन्हे पकडकर व॑ लोग 
ग्राम के अधिकारी के पास ले गये । अधिकारी ने क्मचारियों 
की बातो में आकर उहे चोर ही समझा और विना कसी 
प्रकार की पूछताछ किय ही हुक्म जारी कर दिया कि इनके 
हाथ पाव खूब जक्डकर बाघ के बिना सिदी के बुएँ में डाल 
दो । इतना हुक्म मिलते ही सिपाहियो ने उह्े निदयता से 
एक मुएँ में ढकल दिया। भगवान पर तो » जे है| 
असर. नहीं जि गोशाला ई € के 
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होने तगा और अपने भाग्य वा बासने लगा । जब गोशाला बहुत दी 
व्यावुलत हान लगा ता समताघारी भगवान बाठे 'गाशाला तू 
विपत्तिया का विषतति व समझ, ये ता अरहति की विभूततियाँ 
है । जिप्त तरह पिना वाह्ला वे टव्पर के विजनी को प्ंवार्ग 
नही होता, उसी तरह पिपत्तियों के बिना गुणों का पूरा - पूएे 
विप्रास नहीं हा पाता । जर भगयात इस प्रवार जीवन में 
चमवः और सुदरता तात बावी बात गराशाला से वह रहे ४ 
उसी समय भगवान पाश्ववाय के श सन वी दा साश्विया वहां 
से निकली । छाटने बुएँ म शब्द चुने और यहाँ जावर देधी 
तो उन्हें भाव हुआ वि इतने घार सक्‍्ट में पड़ा हुआ साध 
कितनी शात्ति वे साथ दूसरे दु घित साधु को बोध दे रहा है 
इस प्रशान्‍्त, प्रसप्नचित, धीर, वीर, गम्भीर तथा अपूव तेजस्वी 
महापुरष वी बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि हो न हो शस्त्र 
नुसार वही ये ऑजिम तीर्यबर न हो। क्योवि मरण/सन्ष विपत्ति 
बालमें भी उनके चेहरे पर अनुपम सभी रता, प्रसप्नता, नि्भिकता 
और पूर्वोपाजित कमेबि कठो रसे कठार फताव। चुकाने की उत्सुकता 
शरीरकी क्मतीय वान्ति और असाधारण तेज ये सर गुण एवं 
साथ यह बता रहे हैं कि य महापुरष अवश्य ही अतिम तीर्खवर 
होना चाहिये । हु 

इस प्रवार विचार बर वे साध्विया मीघही उस स्थान ने 
अधिकारी क पास गई जौर उहहें सारा बृतान्त बह सुनाया । अधि- 
बारी ने सध्वियो की बाते सुन सिपाहियों का हुक्म दियांवि 
श्रीक्षहो उन महापुरुषों का बुए में से निकाला । आजा मिलते ही 
सिपाही लोग कुए के समीप पहुंचे और भगवान और योणाला को 
उसमें से विकाला । अधिवारी भी वहा आ पहुचा बौर भगवान 


द््छ 


को उससे बधित सवयुण देखबार यहुत लज्जित हो यार बार 
पछताने लगा । अपने बिना बिचारे अपराध वे तिए बह बारबार 
भगवान से क्षमा याचना करने लगा । दरणदप्टि भावषात ते 
मी अपना हाथ ऊँचावर अधिरारी और मित्राहिया का झ्षमा 
प्रदान की और आगे की ओर विहार यर दिया । 

वर्टाँ से चलवर प्रभु हरिटु नामय गाव में आय और 
गाव ये बाहर एवं वृश्ध के नीचे ध्यान लगा दिया । यहाँ रात्रि 
बा! ठहरे हुए व्यापारिया ने शीतवाल बे ठड ये कारण आग 
जला रखी थी। वह आग जलते जसते प्रभु वे पाव क आसपास 
चारों आर फव गई । गाशाता ता यहाँ से दूर भाग गया परतु 
भगवान ज्या के स्यो अपने ध्यान में निश्चल यड़े रहू। प्रात 
काल होते ही जय भगवान थी ध्यान मुंद्रा खुली तो गांशाला ने 
पुन भगवान वी अवहलना वी और कहा कि आप अपने पाव 
की आर निहारये । प्रभु ने उत्तर दिया नि. मांभाला ! मुझे 
इससे युछ भी सताप नहीं षर्मों का खाता तो ब्याज समेत 
बुवाना ही पदेगा । मे टख परी सरता इसलिए क्षमता के साथ 
इसे सुशी से भोगगा ही साधु के जिए अधिक हितयार है ।” 
प्रभु वी इस वाणी का सुन गाशाला भी उस दिन से प्रभु वे 
समान क्षमताधारी बनने की भावना वरने लगा । पश्चात प्रभु 
ने वहाँ से भी विहार कर दिया । 

अनेबानेव कष्ठो को सहन बरते हुए गोशाला ने साथ 
जब प्रभु विहार वर रहू थ तो एव दिन राह चलते चलते दा माग 
मिले । यहाँ माशाला ने भगवान से बहा प्रभु कष्ट सहते सहते 
मरा जी ऊय गया । म चाहता हूं त्रि आपवा साथ न झाड़ू, पर 
भगवन ! मे इन कठिन वेदगाजों को अधिक वाल तबी 


धर्म 


नहीं कर सकता । जते में जापसे अप अलग होकर अपने भाग्य 
वा निपदारा स्वय करना चाहता हूँ इस प्रकार घिदा माँगकर 
मोशाला प्रभु से अलग होवर दूसरे माग से चल दिया और 
कई तरह वे नवीन कम उपार्जन किये जिसका वर्णत अन्‍्यत्र 
ग्रन्थों मं पाया जाता है । 


अनाय॑ देश 
भगवान महावीर ने अपने चार चतुर्मास तो उक्त कथित 
स्थाना में अनेकानेक' उपसर्मों को सहन बरते हुए वितायें। 
उन्होंने अपना पाचवा चतुर्मास भद्दिलपुर मे, छटठवा भद्विकापुरी 
में, सातना आलबिकापुरी में और आठवा चतुर्मास राज्यग्रहू में 


किया । इन चतुर्मासों में भगवान पर शालामी नामक व्यतरी 
के उपसर्गो का छांडजर काई उपसग नहीं हुए । 


इधर नानाप्रकार के कप्ट और अपमानो फो सहत्ता हुआ 
गोशाला प्रभु की सोज करते लगा । उसे अब माछूम हुआ कि 
बिना प्रभु के सत्सग के गति नहीं! एक समय जब प्रभु 
भद्विकापुरी में पधारे ता गराशाला भी अकस्मात प्रभु को दृढ़ता 
हुआ वहा आ पहुँचा। प्रभु के पास आवर उसने अपने अपराधों 
वी क्षमा भागी और प्राथना की प्रभु । मकके किरसे अपनाइये, 
मैने जँसा फ़िया वैसा पाया, मेरे अपराध क्षमा कीजिये । परम 
दयालु भगवान ने उसे फिर अपना लिया। 


विचरते विचरते अभु महावोर मे अपना नवमा चतुर्मास 
अनाय देश में करने का निश्चम क्या और उसआओर रवाना हो 


घ्६ 


गये । अनाय देश मो लाटतेप भी बे थ। वहां मे लोग बहुत 
त्रूर और घोर हिसव घ । ताइवा, मारना और भावति भाति के 
कष्ट पटुचाना ये ता उनके प्रति दिन के पाय थे। ऐसे कर और 
अविवेक। मनुष्यों का अपने आदश स्वभाव से सीधा राह पर छाने 
बे लिये और अपने उर्मोकी निजराबे हतु ही भगयाय ये जपना 
नवमा घतुर्मात जनाय दश मे त्िया । 


जय भायान अताय देश (लाट देश) म पहुते ता बहा 

व लोगों ने बोतुहलवश उठा पर डड्ट घताना और गदठी यासिया 
देना गुरू मर दिया। उस पर बाई घूत पकला,काई बुस छुछलाता 
और कोई कोई पाताविध पीड़ा पहुचावर छुशी मतात थ। भंग 
वान इन सत्र बाता गे) बिना द्वप आनाद पूरा सहते जाते थे । 
शेयर प्रभु विसी खडहूर में ध्यान गरन या लिय जाते तो बहा वे 
प्रडासी उह़ेँ धवका मुठ मारकर गियाल देन थे। इतनाही नहीं 
अही वहीं ता प्रभु को थप्पड्ों और घूसो का भी स्वागत बरना 
पड़ता था। नाना श्रवार से शारी रिक दण्ड दते समय जय व छाग 
भगवान से उतवा परिचय पूछने और मौत था ध्यान ये बारण 
प्रभुत मुझसे व बुछ न सुनते तवतो उनवे क्राघ वी सीमा ने रहती । 
उहेँ ढोंगी अपवा प्रा चोर समझ उा पर काड़ो वो सार 
बरमान लगते और कही पही उहे जक्डकर बांध भी देते थे । 
परन्‍नु भगवान तो इस सब परीग्रहा या प्रसप्त बदन सहनवर छेस 
और वभी कोई सड॒हर मिल जाता ता वही ध्यान मग्न हो जाते 
ये । इस अनाय देश म कडाय़े वी ठड में और गर्मी ये दिना में 
पूण तप्त चट्टाना पर बई दिनो लक ध्यान मग्न रहते दख मानव 
हुदय क्पायमान हा जाता था | परतु भगवान अपने यर्मों की 


छ० 


निजरा मंद के समान अचल और साम्य भाव वे साथ करने मे 
कट्बिद्ध थ! इस प्रकार विचरण करते करते अपरिमित कार्यि 
और मानसिव कप्टा को प्रसनचित सहते सहते प्रभुने अपना गे 
चतुर्माम उसो लाट देश में बिता दिया । गोशाला ने भी अभ 
साथ साथ सभी कष्ट शक्ति अनुसार सहे । चतुर्मास पूण हीं 
जाने पर प्रभु ने उस अताय देश से यिहार कर दिया । 


तेजों लेश्य और आजीविका सिद्धान्त 

अनाय देश से भगवान भहयवीर कुम गाव में पधारे। एस 
ग्राव में वेशायन नाम का एक्तपस्वी रहता था जी दो दो दिन 
उपवास की तपस्था करता था और मूर्वाभिमुख होकर ध्यातत मै 
स्थिर रहता भा | उसके मिर की बडी- जढाओ में जुएं भी रेगने 
लगी थी । इस उग्र तपस्या के यथावत प्रभावसे उसे तेजोडेश्या 
की सिद्धि हा चुझ्ी भी जिसक द्वारा अग्नि की ज्वालाएं प्रगर् 
हो+र मनुष्य को भस्म कर सकती थी। 


एक दिन गोशाला भी घूमते-धूमते वहा से निवल।। उसने 
उस तपस्वी को देखबर तिरस्वार किया और उसकी तपस्या की 
घार निदा की और हसी उडाई । तयतो वह तपस्वी गोशाल में 
प्रति शुद्ध हाकर अपने को न सम्हाल सका और उसी समय उसने 
अपने तपोपल से तजालेश्या नामक तपोशब्त गोशाला के विर्द 
छोडी । उस अग्वि की भयकर ज्यालाए जय गोशाला ने! निकट 
पहुचने लगी तब धो वह भयभीत हो पहा से भागा और शीक्ाति 
शोघ्य भगवान महावीर के पास आकर चिल्लाने लगा भगवान्‌ 
मुझे दचादये, मुझे बचाइये, से तो भस्म हुआ जाता हू इत्याविं। 


छ१ 


यहूदेख प्रभु ने अपनी शान्ति मुद्रा वे प्रभाव स उस ज्वाता वे 
प्रति घात हाजाने के लिये अपना खुला हाय ऊचा बिया | प्रभु की 
ठडी दृष्टि मे प्रभाव से वह ज्वाला उसी क्षण शात है गई और 
गोशाला भी भस्म हा जाने से बद गया + 


भगवान वी शान्त दप्टिका यह चमत्शार देख उस तपस्वीका 
बहुत अचभा हुआ। वह शीघ्र भगवान के पास आया और अपनी 
तपस्था से भगवान की तपस्था को बतवती था उनके गुणा की 
प्रमशा बरने लगा | उसी तप शफ्ति बा गव जाता रहा और 
उसके स्थानपर उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्त भाव जागत 
हुआ । वहू उसो समय से भगवान या भवत हा गया । 


उस तपस्वो ने वहा से चले जाने वे वाद गांशाला ने 
भगवान से पूछा भगवान! यह तेजा लेश्या किस प्रवार प्राप्त 
हाती है ?' तव बोले विः 'छे माह तब बेछे बले तप और सूय वे 
सामुख आतापना करे, और पारणें वे दिन एक मुठी उड़द और 
चुल्लू भर पानी पीनर रह ता तेजा छेश्या प्राप्त हाती है ।' 


भगवान वे इस प्रवार बचन सुन गाशाला भी उबते तप 
परन में जुट गया। छेमाह सत्र उक्‍त कथित तपस्या करके उसने 
तेजाऊेश्या ब्राप्त कर ली । तेजो छेश्या प्राप्त हाने के बाद उसने 
उम्तवा दुरुपयोग करना आरभ किया अपने स्वमावानुसार जगह 
जगह वह मनुष्या को भाति - भाति के बध्ट पहुँचाने लूगा। 
परचात भगवान पाश्यनाथ वे सन्तानिक कुछ शिष्या द्वारा उससे 
अच्टाग निमित्ता का ज्ञान प्राप्त कर लिया । जब ता गोशाला 
को दो प्रचंड शक्तिया प्राप्त हो गई जिसके कारण वह अपने 
को जिनेश्वर बहने लगा। ४ 


छ्र्‌ 


कुछ दिन बाद वह फिर भगवान से अलग हो गया और 
इन दी मिद्धियो द्वारा बह लागो क।/आजीबिक सिद्धान्त का उप 
देश देन लगा। अपनी सिद्धियाक़ा प्रभाव दिखावर वह अपने को 
चौवी सवा त्तीथकर कहने लगा | अथ् तो सोले-माले लोग उसके 


साया जाल म फसने लगे और उनकी सख्या भी काफी तादाद 
मे बढ़ गई । 


इधर भगवान को केवल ज्ञात न होते के कारण मौनस्थ 
होबर ही रहना पडा, क्योकि तीयकर प्रिना पूर्व ज्ञान श्राप्त किये 
घर्मोपदेश हो नहीं देते । इसी समय जब भगवान छद्मस्थ 
अवस्था मे हो थे सत्र आजीविक समाज की सख्या भगवान 
महाबीर के अनुयायियों को अपेक्षा किडिचत अधिक हो गई। 
परन्तु उस्क सिद्धान्त जपूण और नितात विबल होने के 
कारण नाम शेप रह गये । इसोलिये आज आजीविक समाज का 
एक भी अनुयायी नजर नहीं जाता । 


नोट - अप्दाग निमित्त का ज्ञात प्राय यह ज्ञान है जिसने 
आधार से जम-मरण, ह्वाति लाभ, सुप्न-दुछ आदि बाता को 
मनुष्य तत्काल वता सकता है । 


संगसदेव द्वारा उपसर्गों को वर्षा 
और 
अनुपम-सत्याग्रह 


भातता और बीनराग भावस अनेकापेक उपस्गों को सहतते 
हए प्रभु वेदाणा ग्राम में पधारे । बहा पहुचन्र एक उपबन में 


का 


छ्३ 


भगवान ध्यानस्थ हो गये और छे मासी तप का आराधन आरभ 
कर दिया । 


यहा पर जा उपसग भगयान को हुए हैं उनका वणन करते 
हृदय कापता है, धर्य दहल जाता है, लेखनी रोती है, प्रकृति 
अस्तित्व शूय वन जाती है, परतु भगवान के अविचल वराग्य, 
आदेश मय, अदुभुत तपोवल उत्तम भावना आत्मकल्याण का 
विश्वल वत उन सम्पूण उपसर्गों को तुपार पीडित और बेकाम 
कर देता है। यह है अविचल दृढ़ता की संगीन कसौटी और 
अनुपम सत्याग्रह का नमूना ।/ 


जब प्रभु ध्यानस्थ हो छ मासी तप कर रहे थे उस सभय 
देवराज इदद्र ने अपनी सभा म भगवान वे सयम, तप और चरित्र 
बल की बहुत प्रसशा वी । यह सुनकर सभा का एक सगम नाम 
का दव प्रभु के विरुद्ध ईर्पालु हो गया । वह सोचने लगा कि ' देव 
सभा में मृत्यु लोक क शरीरधारी आत्मा की इतनी प्रसशा कदापि 
वाज्छनीय नहीं । म अभो वहा जाता हू और महावीर को हर 
तरह से उसके तप, सयम, शील और भदाचार में परास्त कर 
देवराज दद्र के इस कथन वा खडन करता हू जिससे उद् भी 
कसी की मिथ्या प्रसशा करने का देव सभा में साहस न हो ।' 
इस प्रकार गदे विचार मन में आते ही भगवान को परास्त करने 


के हेतु बह सगमदेव वहा आया जहा प्रभु घ्यानस्थ तपस्या कर 
रहे थे । 


प्रभु के शात्त अचल निष्काम और लोकांपकारी शरीर को 
देखकर सगमका ईर्पाभाव दुगना होगया ।उसीक्षण उसने प्रभु को 
ध्यान से डिगाने के लिये अपनी माया से घटाटोप घूलिकी बहुत 
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देर तक कडी वर्षा की * चारो तरफ पृथ्वी धूलिसे भर गई, 
सम्पूण बायुमडल र्जमिश्रित हो गया । सहश्तों जीयधारी प्राण 
रहित होगये और भगवानका शरीरमभी घूलिस ढक गया। चहुओर 
प्रलयकारी भयानक दश्य फैल गया। परन्तु भगवान पूर्वेबत भुगिह 
के समान अविचल तथा महासागर के सदृश गभी रता को धारण 
किये, बिना गतिमान हुए ज्यो के त्यो ध्यानस्थ खड़े रहें । 

यह देख सगम और भी क्रोधित हुआ और अपनी उम्र 
माया से वहाँ उसने भयकर विपैला चीटियों को उत्पन्न क्या! 
उन चीटिया से प्रभु वे शरीर के प्रत्येक भाग का बहुत निदेयता से 
क्टवाया ।ऐसी निदयता का देख कछेजा थरयरा जाता है, धय 
पलायन कर जाता है। परन्तु आत्म सयमी, दृढ़ सकल्यी, तपो- 
निश्ली भगवान, जिह शरीर की कुछ भा परवाह नहीं है, ऐसे 
भयकर आतंक म भी पूण निश्चल, निर्भीक' और अपूर्व शान्तता 
धारण किय हुए ध्यानमग्न थे । 

ऐसी अवस्था में प्रभु को देख समम का पारा और भी वढ 
भया । उससे तीसरी बार विपले सप, जिच्छू , गोहरे आदि महां 
भयकर जतुओ को उत्पन्न कर प्रभू के शरीर पर छोडा ! डे 
जन्तुओ ने भी अपने मन की अच्छी तरह कर ली । परत्तु जहां 
चण्डकौशिव सरीखे विपधर से भी प्रभु का कुछ न बिगड़ सका 
तो ये मायाबी बिपछे जन्तु द्िचारे क्या कर सकते थे । इतना तव 
बृछ होने पर भी प्रभु के मन में छेशमात्र भी द्वेप पैदा न हुंआ। 
वे तो अपने आत्म वल से सभी उपसर्गों को शान्तता पूर्वक सहते 
चले गये इस प्रकार पूरे छे महीने तवा सगम ने प्रभु के शरीर 


पर अनेक प्रकार को आपत्तिया ढाईं। जिसे पढ़कर पापाण 
हृदय भी चूर-चूर हो जाता है । 
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प्रभु के उत्तट तरोवल वे सामने दद होवर भी जब संगम 
को राक्षसी क्रियाएं ओर प्रयत्न सव विफल हो चत्रे तबतो उसने 
मनुशरीर के बिल्कुल अनुरूल वाम वासनाके प्रयरतम प्रयागोका 
यार करना प्रारम्भ किया | उसने अपनी माया से चारां ओर 
बसात ऋतु बी रचना वर दी ; फिर नाना प्रकारते वामात्तेमक 
पदाधोंसे उस वनस्थलका परिपूरित बर दिया। पश्चात सगमन 
वामकक्‍्लाआ मे पारगत, रूपलावण्य में अनुपम और पूण यावन 
सम्पन्न बामिनियो को एकत्रित वर बहा एक बड़ी संख्या मं 
उपस्थित कर दिया ३ 


अब ता भगवान के आस पास उस फूली फली बमन्त में 
खचल और दीघ नयनोवाली, यौवनके अभिमान में माती, पतली 
कमर ओर लबे वेस वाली, और तत्क्षण कामोद्यीपन करन वाली 
यूवतिया अपने हाव भावसे प्रभुका माहने लगी। बाई गाती हुई, 
कोई वबजाती हुई, कोई-काई नृत्य बरती हुई, बोई मनचली 
वामिनी गाई आलिगन कर प्रभुकी कामवासनावों जागृत मरने 
लगी। कोई-काई गलत बहियां डालकर मधुर-मधुर बातें कह-पह 
बर ध्रभु को फुसलाने छगी। परन्तु इन सबक हाव, भाव, कदादा 
और वारनामे सव फूसको राख के समान वबाम हुए । इन बातो 
का प्रभु पर लेशमात्र भी अमर न हुआ । वे ता अपने घ्याने में 
हिमाचल वे समान अटल वे अटल ही यो रहे । 


अभी तक तो उस सगम देव को सम्पूण शवितयों का प्रभु वे 
आगे भारी अपसान हुआ परन्तु उठकी डाहमें कमी न हुई । सपूण- 
तया हर एक प्रयोगों में परारत हो अब वह चितातुर हो साचने लगा 
कि “छ माह हाते आये मेरी हार पर हार ही होती गई। में स्वय 
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मे जापर अर मुह वैसे दिखाऊगा | यहा से ता मे घमड़ पतन 
दाप्ठ महाराज वे बथन वा खड़ा बरने आया घाधपरातु यहा तो 
अनेह्य यार मुभे पूर्ण हग्ाण हाना पड़ा । पूण छ॑ मास मे दमन- 
अत के प्राद भी मुर्भ बहास निलेश्ण और निराण होगर स्थग में 
जाता पढ़गा । यह ता बड़े गजयढ़ा मपुष्य है। अबबी बार एय 
और परीक्षा बरता ह्‌ ।/ यह यहपर वहू सममदेय वहांसे घला । 


टूसबार भगशनञी छ माही तपस्या पूण हुई । पिर भगवान 
आहार लेने का गावुल प्राम मे पधारे। उस ग्राममें जहा-जद्दा प्रभ 
उम समय जाहार ले गये बहा बहां संगम ये निर्दोध आहार वो 
अपनी माया से दोपयुक्त प्र दिया । तय तो बिना आहार प्रानो 
लिये ही प्रभु अपनी पूववत शान्तिर्मे स्थिर रहू। संगम पदाचित्‌ 
यह समभता था वि छ महीते तक जड़ तपस्या मरते अब इन्हें 
आहार न मिलेगा तो ये अवश्य डिगमिगा। जावेगे और इनका त्रोध 
सदीष्त हा जायगा। परन्तु भगवान तो अन्तत बीर ही थे, उद्दोंते 
उसत प्रति मुछ भी द्वैेप न किया । तव तो अतुलनीय सहनशपिति 
अनुपम साधुवृत्ति और अटल निश्चय और उत्तट सत्याग्रह देख 
सगसवा हृदय ख्र-चुर हा गया । अर इराद्ध द्वारा प्रसशित भगवान 
के प्रति उसकी भव्ित जागत हुई । वह भ्रभु ने पास आया और 
अपोे इतने बड़े ओर भयवर अपराधा की क्षमा याचना बरने 
लगा प्रभुने उ्ते अपनी शात दृष्टिमे क्षमा प्रदान की । तदन'तर 
संग्रम अपने करत अपराधों पर लज्जित हां स्वर्ग को चला गया । 


इधर सगम के चढ़े जाते पर भगवान ने उसी गौदुल ग्राम में 
एक गोपिका ये! चर आहार ग्रहण क्या । इस प्रयार कठिन से 
कठिन सपस्वियो, तेजस्वियो और शूरवीरो वे मन को क्षण भर में 
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चलायमान कर देने वाउ उपसर्गों और सक्टा का शान्तता पूवक 
सहन कर और अपने अविचल सत्य द्वारा उन पर विजय प्राप्त 
कर प्रभु ने वहाँ से विहार वर दिया । 


नोट- इस पाठ से सत्याग्रह की कडी परीक्षा वा अनमान 
होते है , इसम जा उत्तीण हाते है उनके आगे ससार की भारी 
से भारी शक्तियाँ भुक जाती हैं और अत में विजय श्री उनकी 
दासी बन जाती है । यह है सच्चे वीरो को वीरता की उज्जवल 
चमक वा जीवित उदाहरण । 


भगवानका अभिग्रह और चन्दनवाला 


इस प्रवार विचरत हुए भगवान ने अपना ग्यारह॒वाँ चातु- 
माँस वशाली में किया ओर वहाँ से कई स्थागों का अपने चरण 
कमलों द्वारा पवित्र करते हुए काशाम्बी मे पधार । 


उस समय वहाँ राजा शतानीक राज्य करता था उसकी 
रानी मृगावती थी ।,उसी नगरी में घवावहू नाम का एक सेठ रहता 
था, जिसवी मूला नाम की क्लह॒कारिणी ईरपलु स्त्री थी । 


इस नगरी में आकर प्रभु ने वडा ही वडा अभिग्रह धारण 
किया, जिसमें कई बातो का समावेश होता है उहोने निश्चय 
विया कि अब तो (१) आहार किसी राजबन्या के हाथ से ग्रहण 
करना (२) वह राजकन्या विकी हुई होना (३) उसवे पैरा मं 
वेंटिया पडी हो (४) उसका सिर मूडा हुआ हो (५) जो तीन 
दिन के उपवास से युवत हो (६ )उडद के बाजुले आहार में देवे (७) 
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बाकुले सूप में ही (८5) जिस समय वह वन्‍या आहार दे तो उसवा 
एक पा देहली वे वाहुर ओर एक्भोतर हो और (६) जिसवी 
आशों से अश्रुधारा बहती हो । 


इस प्रकार अभिग्रह धारण कर भगवान प्रतिदिन कोशाम्बी 
नगरी में जाते परन्तु उतत प्रकार की योजना कही भी प्राप्त न 
होती। ऐसा करते-त रते पूण चार माह व्यतीत हो गये परन्तु कही 
भी अपने अभिग्रह अनुसार भोजन प्राप्त नहीं हुआ । यह बाते 
बस्ती के राजा, भन्‍्त्री वगैरह को मालूम हुई तब तो नगर में 
भारी चिंता फँल गई | बडे-ज्यातिपियों ने भी भगवान बे अभिम्रह॑ 
को मालूम करने का प्रयत्न किया मगर वे सफल ने हुए | चार 
मास पूण हा जाने पर भी अभिग्रह सफल न हुआ | जब तक दूसरी 
ओर क्या-क्या घटना घटी है उसका सप्क्षित विवरण इसप्रकार है- 


उस समय नगरी चम्पावती में राजा दधिवाहन राज्य करते 
थे। उनकी धारिणी नाम की पतिव्रता रानी थी । उनवी महाशील- 
बती वसुमति नाम की कन्या थी। ये तीनीही प्राणी पूण धर्मात्मा थे , 
'रात दिन जिनेश्वर पूजन में बिताते और मोक्ष वे माग वा साधन 
करते थे । एक दिन अचानक ही उन पर आपत्तियों का पहाड़ टूट 
पडा । कोशाम्बी का राजा शतानीब' क्सि बारण चम्पावतौ मे 
राजा दध्िवाहन से श्रुद्ध हो बया । वह अपना सैन्य - दल लेकर 
दध्िवाहन पर चड आया ' युद्ध होने पर दधिवाहन हार गया और 
नगर छोडकर भाग निक्ला। शतानीक ने राजधानी में प्रवेश कर 
लूद मचा दी | उसी लूट में एक सुभट दध्िवाहन की पत्िब्रता 
रानी घारिणी और कन्या वसुमति को उड़ा ले गया रास्ते में उस 
सुभटने रानी धारिणों के प्रति अपनी दुईच्छा प्रगट की | रानी ते 
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उमे वहीं खूब फटदारा और उसवा तिरस्वार बिया । फिर भी 
वह सुभठ रानी से बनेव प्रजार की बुचेप्टाए करता ही जाता। 
तब तो रानी ने अपनी लाज और धर्म वा यचाने के हेतु तुरन्त 
अनशन ब्रत धारण वर लिया और अपने सिरवे लम्बे वेशो द्वारा 
आत्मपात बर ग्राण छोड दिय । 


यहू हाल देख बसुमति घबरा गई और चिल्ला चिललावर 
रोने लगी । उसके बरुध श्रन्दन से सुभट का दिल पिघल गया 
और उसने भातृहीन उरा कया को पालन वा अभिवचन देवर 
अपनी पुत्री एवं बहिन घनावर घर ले आया । 


रूप और लावण्य से परिपू्ण उस काया ने साथ में सुभठ वो 
घर में आया देख उसकी स्त्री क्रोध से ज्यलित हो गई और उसने 
उस सुभट यो खूब ही उसटे हाथ लेना शुरु क्या । तब तो यह 
बसुमति ने प्रति अपने सब अभिवचन मूल गया भर वसुमति को 
बाजार में लावर एक वेश्या का बच डाला | बसुमति तो पूण 
शीलवती थी, यह अपने का वेश्या वे हाथ बची समझ घबराने 
लगी और अपने भाग्य का कोसने लगी, क्योवि वेश्या वे यहा 
उसके शील थी रा होना बिलकुल असमव था । वह मन ही 
मन नववार मत्र का जाप जपने लगी और प्रभु से प्राथना करने 
लगी कि “हे प्रभु | अब तो मेरे शोल की रक्षा के सहायब' 
आप हैं रक्षा कीजिये, रक्षा वीजिये ।/ 


जब बसुमति उस वेश्या बे साथ भगवान का स्मरण बरती 
हुई जा रही थी उसी समय बीच में ही शुछ देवताओ ने ,वन्दर 


का रूप घारणकर उस वैश्या को बुरी तरह नोच खरोच 
हर 4 8५ हक 


दल 


तब तो मह सौदा अपशपुत्र का समम उस वेश्या ने यसुमति गो 
उस सुभट के पास सायर उसे फिर से सौंप दिया भौर अपने पैस 
वापिस के घर पली गई । बाद में उस सुभट ने उस काया को 
घनावह सेठ को बेची + धनावह सेठ वी कोई सताप ने थी इसलिये 
उसा बडें प्रेम रा बसुमति बा अपनी कया मातयर घर ले आया। 
और उसवा नाम चल्दावाला रक्खा प्योहो धदनवाला सेठ धवा- 
वह के साथघर में आई त्याही उसे दय सेठ वी गृहणी मूला वे सन 
मे ईर्पा पैदा होने लगी । एवं दिन मूला वही बाहर गई हुई थी वि 
सेठजी धर में आय और पेर घाने को पानी मांगा । मूल! धर में 
न थी इसलिये घादनवाला ने अपने पिता से बहा "पिताजी 

माताजी घर में नहीं हैं में स्वान कर रही हू, आप यही 
पधार ज वे तो में ही आपके पाव घुला देकऊ” मह सुन सेठ 
चादमवासा वे पास गया | चादनवाला सेठजी ये पाव पर पाती 
डालने लगी। इतने में ही मूला वहा आपहुची और चददनवाला 
का यह कार्य देख मन ही मन क्राधित हो गई । अब तो उराकी 
इर्पो चादनवाला ये प्रति और भी बढ़ गई । 


फिर एवं दिव जब सेठजी बाहर गाव गये थे, तथ बाई 
बहाना दृढकर मूला चदनबाला पर तक्राधित हो गई। उसने तुरत 
एक नाई का बुलाफर उसका सिर मुडवा दिया और लाहार द्वारा 
उसके पैरो में बेडी डलवा+र अपने मकान की एव कोठरी में उसे 
बन्द बर दिया । बहा चादनवाला ने सेले अर्थात्‌ तीन दिन के उप- 
वास की तपस्या धारण बर ली। तोसरे दिन जब सेठजी घर आये 
तो देखा कि मूल ता अबनी माता वे घर खली गई और घन्दन- 
बाला का पत्ता नहीं। उन्होंने पडांसियों से बहुतैरी यूछताछ 


घर 


को। तय एक पड़ोसी योता कि 'गडवड मचाने के पहरे अपना घर 
भरी भाति देख लो /' सेठजी ने उसतो बात मान ली और घर 
की सब कोठरिया देखना आरम्भ गर दिया | देखते-देखते एवा 
कोठरी में चन्दनवाला को बेडी से जरढी हुई पाया | सेठ उसी 
समय चन्दनवाला को वाहर लाया और सामने की ड्यौड़ी पर लावर 
नजदीक सूप में पडे हुए उडद पे थाबुछे उसके सामने घर दिये और 
उसकी वेडी कटवाने ने लिए लांहार बुलाने चले गये । 

इस दिन घन्दनवाता का तेके वा पारणा था। उसके सते 
में यह भावना उत्पन्न हो रही थी कि यदि यद्ा वाई सन्त मुनि- 
राज आ जवि तो उर्ह कुछ आहार वरायर पारणा वरू इतने 
में ही भगवान महावीर पारणे मे हेतु पधारे। अपने अभिग्रह का 
सफस होते पृण प्रा माह पच्चीस दिन हो गम भोर ज्यो ही वे 
चन्दनवाला ने यहा पहुँचे सा वहा अभिग्रह की एवं बात वा छाड 
शेष सब बातें उें मिल गयी, परतु वह एवं बात ने होते के 
कारण ये वहा से लौट पड़े। यह देख चादनवाला अपो था 
पिवरारती हुई रो पडी और उसकी ऑँयोसे अश्रुधारा बह पिय्ली, 
बष यही एक बात होने को थी कि भगवान वी दृष्टि पुन उस पर 
पढ़ी । भगवान ते अपने अभिग्रह वी वुल सामग्री एव ही स्थान में 
पाकर उन उड़द वे' बाकुलो से पारणा किया। बस फिर बयां था, 
देव दु दु भि घजने छगी और घ दतवाल्ता वी लाहे की वेंडी स्वण वी 
होकर आपसे आप टूट पड़ी | देवो ने भी घतावह वे घर पचद्रव्यो 
और र'नो की वर्षा की। सगवान से घदनवाला के घर पारणा कर 
जायत्र बिहार बर दिया। आगे जब भगवान बा वेवल ज्ञान हुआ 
तब चदववात्ा ने भी दीक्षा प्रहण करलो और अपना शेष जीवन 
वास्मसप्ोधन में लगाकर मुक्ति या माग पकड़ लिया ॥ 


चर 


भगवावका बारवा चातुर्मास 
श्र 
अन्तिम - उपसर्ग 


भगवान महादीर उपसगों बे ऊपर उपसर्गों बी इस प्रगार 
सहते-सहते और कठिन से कठिन तपस्या करते हुए णषपा नगरी में 
पच्चारे। अग्निह्ात्री श्राह्मणों को धर्म शालामें ठहरबर अपना बारवी 
चतुर्मास वही विभा। यहा चार महिते की तपस्या कर वर्षा बीत 
जाने पर पारणा किया | और धणमानी गाव बी ओर बिद्दार 
कर दिया । 


बहा आर बस्तों वे निक्टवर्ती बन में प्रभु एक वृक्ष के नीचे 
डयानस्थ हो गये । अपने बैलो वो चराता हुआ एक ग्वाला वहां 
आ निबला और अपने बला का वही चरत हुए छोड यह थोडी देर 
ये लिये अयभ्न चला गया। बेल चरते-चरते दूर चले गये, इतते मे 
ही बह ग्वाला बहा आया और बहा बला को न देखा। घह ध्यानस्प 
प्रभु से पूछने लगा कि 'मेरे बल वहां गये? मगर प्रभु से कुछ उत्तर 
ने पावर वह बैलो का दूदने के लिए जगल में इधर उधर भटकने 
लगा । जव यूब हैरान हो गया तब वह ग्वाला पुन प्रभु कै निकट 
आया और वहा देखा तो बैल चर रहे थे! यह देख उस ग्वाले 
को एक दम त्रोध् आ गया । वह सोचने लगा कि हो ने हो यह 
मनुष्य कोई ठग है। इसे उचित दण्ड देना चाहिये। 
इतना विचार भन में आते ही उसने लकड़ी की दो खिली अपनी 
कुल्हाडी से बनाई और प्रभु वे दोनो कानो में ठोक दी । उस समय 
अभु को अतुलनीय वेदना अवश्य हुई होगी परन्तु कर्मों क। बदला 


दर 

पिता शएपट३ दम ही हही चाहत धुइ अरमे पट इ वि 
शापरद ये उर्षी गगद झहु रब ह हुर शादोप्राणद था। एस 
क्य्ण काएरओ है घुजए म्र्ष्रे हाश्शिदय सह 7 ३4 १४ अपरचए 
है ऋपद दाद जाम शी दा दिपक बह पु शष्दायाण से बाज मे 
रकशाश बा । इगी दा बंध धार दम इुचा र7 है।4 इह्यी 
२४ शेटता हे था भी धदु दशा ४) बस (दिचार मे हु । धर्षीर 
बपर निरदाश विएे और याद ऐदज ४ौप कह अं कदर वह 
प्रानरद कई रह ६ 


जश प्रए हो कदर हरा हा दि वा एससी दब के दषाश १९ 
शत हुक्‍वी बाहों ही पद 42९ #7 हिए"। बहाँ "पिच हाय 4 
ईद पता दात ४7 3 इसकी इुपाह *हथर 6 १74९ ६ ४७५ 
को इषयाप 2४ हन्‍्री76 पर है। शाह पृत रे इध है ॥ 
भा दा हा एड़े की श ३/ करते पाई दी दंग दृश्श म्ग्टप 
बड़ गगए इच भव लिप रुचाव कदर री महा घट्र | 
बाज! को ६, ६ ६ हर िशातश३ इुथ ही ।रि में धशदान थी 
आशा टुई और थ पा ईए बा ६२ पृष्य रुप है. । 


प्रभुगी पेयन शान 
प्रस्वाव मटर दूऐे हद शाह वर गर शवश्रते धंघरत 
कण बड़ हज सिटी | इेकाने प३ में उप आपरदा धार धे हश 
हपत धुत शित्र हयों बर्द्इव हगने - हमे चुर। दिएाए 
झम हाई दागए बची थे इशन दुर्दे ६ बच की घाडप हरी विदा । 
पैसे दंगा में जरा मे भाधी के घाटी भाग वध दर हिया 


खो 


परन्तु पशुवल सदैव मुद्द वी खाता रहा | प्रतिपक्षियों पर प्रभु की 
ओर से तनिक भी वार न हुआ तिसपर भी विजयश्री ने अन्त में 
भगनान को ही वरा और शब्रुओं के पर उस्ड गये । प्रभु वा मह 
दिव्य चरित्र मूक भाव से हमारे सामने आत्मवल वा एक उत्तम 
आदश रखता है। 


प्रभुने जितना तप बिया वह प्रतिज्ञा-पूर्वक ही किया। ध्यान 
मौन, आसन, समाधि और आत्म चिन्तवन कर अत में शुल्व 
घ्यानरूपी जाम्वल्थयमान भग्नि में उन्होने अपने चार आत्माका 
डुबाने वाले घनघाति (ज्ञाना वरणी, दर्शना वरणी, मोहनीय और 
अन्तराय ) कर्मों की भस्म कर दिया | 


अब जिस क्षान वे अभाव से दुनिया आधार म गोता खा 
रही है, जिस ज्ञान वे अभाव में जनता मिथ्या रूढियो के वशीमूत 
ससार में अनथ कर रही है, जित ज्ञात के न होने से छोग ममत्व, 
माया और तृप्णा वे गुलाम बन रहे हैं, जिस शान के अभाव में 
सयल नियला का अयायपूण हनन कर रहे हैं, जिस ज्ञान से रहित 
ससार एवं क्लेश कदा गृह और बर्बेरता का स्थान बन रहा है 
ओर जिस ज्ञान के अभाव में आत्मा अपने निज गुणा को भूल के 
पर स्वभाव में रत हो१र कभी शाति नही पाती, #मी ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए भगवान महावीर ने वठिनसे कठिन तपश्चर्या की, 
मरणातक कष्टों को भी अपूव शाति के साथ सहन विया और उत्त- 
मोत्तम भावना से चार उवत कथित घघानति क्मोंक्ी समूल मष्ट 
बर जम्बुक ग्राम वे पास,रजुबा लिया नदीके तीर,शालिवक्ष के नीचे 
छट्ठतपयुवत ग्रोदुह आसन लगाये, शुवल ध्यान में मग्न वेसाख 


द्प्‌ 


सुदी १० के दिन विजय नामन शुभ मुहूर्त में सव लोवालाक के 
सर्वांग द्रव्य, क्षेत्र दाल और भाव को जानने वाला व वल्य श्ञान 
प्राप्त किया। भगवान को यह सवज्ञता भ्राप्त होते ही ससार भर 
में बानन्द छा गया, देवी देवता और इद्धादि ने महामहात्मच 
मनाना आरम्म कर दिया। पुप्पवृष्टि हाने लगी और धार्मिक 
विश्रबलता वी भट्टी में शाति वा सचार होने लगा ॥ 


भगवान महावीर का समवसरण 


केवल ज्ञान उत्पन्न होने वे पश्चात्‌ वैसाथ सुदी ग्यारस की 
भगवान महावीर अपापा नगरी के महासेन उद्यान में पधारे । बहा 
इद्र महाराज ने! आदेशानुसार देवताओं ने चादी, सोना और 
रलमय तीन गड, बारह दरवाजों से युक्त, उत्दृप्ट छिहासन और 
अग्ाकादि वृधो छे पूरित दिव्य समवरणवी रचना की । इस समव- 
सरण अर्थात्‌ व्याख्यान मण्दप की अनुपम शोभा का वणन तथा 
उपके प्रभाव वा उल्लेख शास्त्रो म बहुत ही विस्तारपूवक पाया 
जाता है। उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि- 


(१) उस समवसरण में सब ही जाति और वर्णों वे मनुष्य भेद 
भावा को छोडकर एवं साथ ही उपदेश सुनने का आतुर 
हो रहे थे । 


(३) प्रभु के आत्मज्ञान वा अलौकिक प्रकाश केवल मनुष्य मात्र 
तक सीमित न था, वरन्‌ पशुपक्षियों एवं प्राणीमात्र को 
पारलोक्कि सुख का अनुभव कराने वाला था । 


६ 
(३) उस व्याख्यान मण्डप में हिसव से हिंसव यशुनयक्षी भी 


अपनी ऋरताकों तजगर, आत्म-वल्याण के हैतु शास्तता 
पूर्वक विराजमान थे 


(४) उस भण्डव में जो-जो प्राणिमान्र आवर बढठे थे उन सभी 
के हुदय में क्षमा, शाति कझुणा और समता के भाव 
परिपूण सुशाभित थे । 


(५) उस सभा मण्डप में यद्यपि सब ही प्रवार वे प्राणी थे तिप्त 


पर भी भगवान की दिव्य आत्मा का तेज सवन्र इस प्रवा/र 
छाया हुआ था कि चहुओर शाति ही शाति विराज रही थी। 


(६) प्रभु के उपदेश की भाषा उस समय वी लोव' भाषा अर्द 
माषधी थी 3परल्तु प्रमुके आत्म तेजवे प्रभाव से यहा बैठे 
हुए सब ही प्राणी अपनी-अपनी भाषा में प्रभु वे उपदेश 
द्वारा अदृश्य आन-द का अनुभव वर रहे थे ! 


बी 


(७) उस व्याख्यान मण्डप की रचना इत्तनी विवित्र थी कि 
उसके आदर विसी भी स्थान पर बैठा हुआ प्राणी प्रभु के 


प्रसन्न मुख मडल को बिना कसी कठिनाई के देख सकता 
था। 


ऐसे दिव्य अलौकिक समश्वरण वी रचना के पश्चात्‌ तीर्थों 
को नप्स्वार धर, अपने केवल ज्ञान द्वारा जगत को शात्ति देते 


वाला, सत्व संदेश पहुचाने के हेतु प्रभु महावीर उच्च पत्तरिक्ष 
- रत्नजडित सिहासन पर विराजमान हुए ३ 


दर 
उपदेश प्रदान 


जन शास्त्रा में यढ़ यात विशेष रुप से उपलब्ध है दि तीयतर 
दिवा जयल ज्ञात अर्थात्‌ सवचता प्राप्त किये बिसी प्रयार का 
धर्मोपदेश ही नहीं करते । यही कारण है कि जैन धम सवा वा 
धम कहलाता है जहां परस्पर बिराधा मासवा बटी आभासतर भी 
नी मिल्ता। बे वल ज्ञान के पूव भगवाय महायीर ने भी बठार से 
बढोरबष्द महन बरते हुए प्राय मौस बुत वो घारण बर रफ्णा पा। 


अंवल ज्ञान प्राप्त करबे जयत मे जीयो को दुघित देखकर 
भगवान ने अब उस दिव्य सत्य-स रेश को जगत में प्रसारित करना 
चाहा जिससे प्राणि मात्र को पूण सुख और शाति प्राप्त हा । उद्दोने 
लोक बम्याण वे लिए समयानुसार अपन रायप्रम गो वदलमभ 
दी सच्ची विश्वांत्रिता अनुभव विया और परापवा रवा ही जिसमें 
जीयमात्रा मा समावेश हो जाता है-एसे आत्माथवार परोपवार 
प्रजातश्रवार जिसमें जीव मात्री बा समावेश हो जाता है « मे 
समान अपनाया । 


इस समय भारत भर में हिसा ही हिमा का राज्य हो रहा था, 
स्वार्यी साया ने वेदों वा अर्थ ही बदल दिया था, जहा दया वहां 
घम के नाम पर यज्ञादि श्रियायो में सायो जीवों का हनन हो रहा 
था, सारी पृथ्वी मूक प्राणिया के रक्त से टूपित हो रही थी, स्पायि- 
मों ने अपने मनो रथो की सिद्धि में सैक्डो राजा महाराजाओ का धर्म 
वा नाम लेबर अधमकी ओर अग्रसर कर दिया था। सर्वत्र हाह्यबार 
मचा हुआ था, वही अश्वमेध यज्ञो में सहस्ता घोडो वा बलिदान ता 

ँ 


] मं 


होता था, कही गोमेध यज्ञ में लाखो गौए होम दी जाती थी और. 
पहीन्‍वद्दी नरमेघ यत् में सेवडो मनुष्य व बच्चो का बलिदान 
होता था, और इसे ही सच्चा घम बतलाया जाता था । 


भगवान महावीर अपने ज्ञान द्वारा एव अमोघ शवित से इस 
हृदय विदारक अवस्था को समूल नप्ट वरनेका उपदेश देना आरभ 
विया। उन्होंने बतलाया कि खून का दाग खून से ही धोने से साफ 
नहीं हो सकता, इसी प्रकार अधम वो मिटाने के लिये अधमे हीं 
करन से धम वदापि नही हा सकता । उन्होने दर्शाया कि सुख 
और शान्ति का भाग वही हो सकता है जिसे प्राणी मात्र चाहें। 
प्राणी मात्र को, चाहे छाठा हो चाह बडा हो, अमीर ही या गरीब 
हो, पशु हो या पक्षी हो, कीडा हा या पत्तगा हां सबको अपनी 
अपनी जान प्यारी है और सब ही अपनी-अपनी अयधि तक जीवित 
रहना चाहते हैं। इसी अवस्था को कायम वरने और भारत व्यापी 
बनाने में भगवान महावीर ने “अहिसा परमो घम ” वा दिव्य 
उपदेश अपनी गगन भेदी बृलद आवाज से देना आरभ वर दिया। 
और जीव मात्रा के लिये प्रजातत्रवाद की उत्तम नींव डाली जो 
आमने ल अत मनुष्य मात्र तक सीमित रह गई है। भगवान की 
ऐसी अनोखी करुणा,क्षमता, दया और आत्मा के अमर धन एवं 
सत्य के वितरण करने को चर्चा को देख मुन और अनुभव कर 
जन समुदाय, उतकी शरण म आकर अपने जीवन की 'सत्य शिवम 
सुदर' के अलोबिक प्रकाश से प्रकाशित करने यो, उमड़ पड़ा । 


सेव भगवान ने, बिना जाति भेद ऊच नीच, पशु-पक्षी सब 
ही शरणागत प्राणियों को सत्य का सततस्वस्य बतलाया जिसका 


र सु 
शह ही हप्य था और बह यह था दि दुषिया र घर भर और 
/ दर इर गज हीं जगहों में सर्प जा शुभ गईश पटूचे। गसार मे दुछित 
$ श्री शच्य की मूशीवत छावा में परमावरद का सदा उपध्ोंग बज । 
६ रभह् और बरेण, हु या भौर दर दैर, शोर विरोध वा हुतियां से 
विशसम हो। झवि शजपर सहिया जा अथधद श्ागम सर ३ बना 
छे दशा का मणद शवात प्राघो मात्र व हुदय में महवा रह । 
पर पर में परोपशार को प्रति हो। जगा मं सादर प्रम का 
: चंधाव है, और अस्त में सांग एफ्माच मर शयावि ३ सुद्दर 
| दशन कर सोते सा जी और अश्षयर होते थे श्यये । 
मं 


प्रयदान $ इस सरपन्य दबा , राशी क मपुध्य सवा जे पर 
| बढ़ा अगर पर । गहने शिया के मिप्न भिन्न रपरुपों पा निर- 
: पध औए शझगद की समवा रस वा भ्रम पा! कराया । दंग इसनय 
. हैते हो हष्ममत्यर्म रंय-"देंग सो भावपाएं मिटने सर्दी । साम्य 
भाव प्राय ड़ आधी 4' हृदय में पान पान छगा। घरमा]ुपिर मत्या- 
शारें का प्रशाह वेग थे ताप होने सपा । यथा दे ताम पर ताधा 
परभुमी के रगत में वृष्यी बा रबित #ना ए इस रक गया । जाति 
भट्ट बढ घूदित रूड़ियों जा प्राय सज़ हा गया? समतायाट बा 
घारों आर गूदर शासन प्रसारित एआ। शारित वा रगागा घर 
घर होते लगा ॥ छाप्रवत्ति और शशग-शप्मप ही शाया पलटी । 
जपत में खबोग और हास्या जी अधिष्टा बढ़ी ॥ भागा ने एवं मई 
मौर घमलारपूर साहिर भाटपाओं वो शबर प्राती घाषां 
के एश नवीन बजाय त झूघ में पद्ापण रिया । 


५ सगदान महावीर से बाई मवीत बाग मही दाणाई, परतु 
मेरे टृए यू धित प्रांधिदारीं पूष तो यर रा द्वारा भापित सहिसा धर्म 
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वा ही तत्कालीन द्रव्य, काल क्षेत्र और भावानुसार सत्म संदेश ॥ 
भिन्न भिन्न दृष्टि कोणोसे समझाया | उन्होंने अपने आदश उदहिरएँ | 
से बतलाया दि घृणा ही सबसे अधिक त्याज्य है धृणा ही पव , 
नाश का कारण है ।धृणा की मीव हिसा है जो सव पापों का मूंते 
है। इसलिये किसी से घृणा मत करो । ससार म भृणित वह है । 
जो घृणा करता है क्योंकि उसका हँदय घृणा से धृणित हैं और 
उसीक वशीभूत वह ससार मदु ख़ क्लेश और अशातति की बाई, 
हे भाता है | चेतन आत्या प्राणी मात्र में विद्यमान है और वह 
सब ही अन्त करणो में एक्सा प्रकाश करती है । इसी लिये किसी 

के प्रत्रि घूणा करन का काई अधिकार नहीं है । 


भगवान का आदश सिद्धातत्त क्षणिक नही था, वे परिषाम 
दर्शी थे। उनकी धार्मिक भावना म लोक कल्याण का हेतु था । 
जिसकी नीव केवल सत्य, विशुद्ध प्रेम, लि स्वाथ भावना और 
अहिंसा के सुदृढ़ पाया पर रची हुई थी । 


भगवान महावीर के सिद्धान्त में आत्मचान, अध्यात्ताश्ार्त, 
तत्वज्ञान विज्ञान और स्थाद्वाद या पूण समावेश होने के कारण 
ही उहें परिषुण सफ्लता मिली और जैन धम पुत्र पूर्णखूप से 
बिकप्तित होने लगा । बड़े बडे राजा महाराजा एवं धुरधर विद्वान 
वेदात के ज्ञात भगवान के अहिसा रूपी भड़े वे सीचे आ गये, 
और गोशाला का चलाया हुआ 'थाजीबिक” और बद्ध का 'बौर्द 
धर्मे' जा भगवान महावीर का केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहुके 
बहुत बैग से प्रचलित हो चुके थे “अहिंसा परमो धर्म / का 
मिद्धान्त पालन करते हुए भी आत्मज्ञान शुन्‍्य होने के कारण 
शीघ्र उदय हाकर अस्त हो गये था उनका रूपास्तर हो गया । 


+ 
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दरसु जैन धर्मे वी जीय अमेंद शिठ रे सदृग्द सदुद होतेये 
शरण आज सर धर्मों में भपता उच्मासन यृहृण बिए हुए अपो 
एिद्वाल का महाव विश्वस्पारी इनसा रही है । यहू झन धर्म पी 
दया और आरमदल पा गाय विस हीं है शिपन समार वी 
पाधवित महान शवित बा सामना धरहाासा गांधी मे गेवस्य में 
भरत रप में हि और कर रहा है। निगर भाषार पर ही 
झुपार ढो सद ही भारी शविपों ' निःशसत्री ररघ” २ गिदान 
हो मयता $ बिश्द शा पाना बाहरी हैं। 'अहिसा' आरशजा 
विर मुघ होने के कर मद्राए शश्वियासी शात्रर शह्य वे 
धार पर दिसका प्रभुतर समार में शभी सप्ट मही हो सजा 


* +अशिशफ्रधाएटरक-- 


भगवान महावीर के ग्यारह गणधर 
जर्वातू 


'प्रमुख-शिष्य 


अपापा नगरी के बाहर जय भगवान वे समवसरण में रहस्ता 
प्राणी अमृतमयी प्रभु यो वाणी बा शाति रसपाम कर रहे थे तव 
उस भगरी में सोमिल नामक ब्राम्हण के यहा एव बहुत बड़े यज्ञ नी 
तैयारी हो रहो थी। उसमें भिन्न-भिन्न स्थानों एवं प्रदेशों बढ 
बहे धुरश्र विद्वान, आचाय और पढित आमस्च्ित्त किये गये थे। 
उनमें से मुख्य गोव्हर नामन' बस्ती से गौतम गोजीय बसु भूति 
के तील पुत्र इन्धरभूत्ति, अग्निभूति और वायुभूति अपने पाँच पाँच 
सी शिष्यों के साथ उस यज्ञ में पधारे। वे अपने समय के विद्वानों 
में भ्रकाड तेजस्वी और सर्वश्रेष्ठ गिने जाते थे। उसने बाद 
कोहलाव गाँव से व्यकयत्त और सोधम्म नामक प्रचन्‍्ड पडित 
लोग बहा आये । उनके साथ उनके एक हजार शिष्य भी थे। 
इसी प्रवार भिन्न - भिन्न स्थानों से मटित और मौर्य अपने 
अपने साढ़े तीन सो शिप्यो के साथ और अक्प, अचलओआात, 


मैताये ओर श्रीप्रयास अपने तोन तीत सौ शिष्यो वे साथ उस 
यत्न में सम्मिलित हुए । 
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या तो वे ग्यारही पडित अपने समय के दिग्गज विद्वान थे 
। और घामिक विद्याओं में एवं अनेत्र भाषाओं में सर्वांग अधिवार 
| ख्ते घे। तब भी उनके हृदय में धामिक विपय में कोई न काई 
£ क्र बनी रहती थी, जिसे वे, अपन पांडित्य में घवका लगने के 
' अय में, किसी के सामने प्रगट नहीं कर सकते थे । इद्रभति वे मन 
| में 'जीव है या नहीं! यह सशय घुसा हुआ था, अग्निभूति मे 
दिन में कर्म कोई पदार्थ है या नहीं यह चक्र पडा हुआ था, 
| वायुभूति को 'यह शरीर ही जीव है या जीव बोई पृथऊ पदाय है' 
यह शका थी, व्यवत को 'जगत कोई वास्तविक पदाथ है या शून्य 
। हैं पहू भाव सता रहा था, सौधम्मे वा मन 'जीव के जमातरा वे 
सूप में समता और विपमता' की उच्चेडयुन कर रहा था, मडित 
। को 'मुक्ति और बच है या नहीं इसी बात को पचायत पडी थी, 
| मौय देवा ही के अस्तित्व में! शक्तशी ल थे , अवम्प को “नरक गति 
: है था नही! यह विचार बैंचेन कर रहा था, अचलश्रात का 'पुष्य 
और पाप! एवं भेतार्य गो 'परलोक वे अस्तित्व और आत्मा की 
| घववता' और श्री प्रभास को मुक्ति की विद्यमानता' में नाना 
, कार के सवत्प विवन्‍्प हो रहे ये । परन्तु उनमें से वोई भी 
अपनी शकाओ का समाधान औरो से करवाना अपनी न्‍्यूनता सम- 
 भगा था। ये सदा शकशशील बने रहते थे मगर शवा मिंदाने का 
कुछ भी उपाय नही करते थे । उनवे सिवाय दिशा विदिशाओं से 
और भी इतर पृडित लाग भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे । 
पन्ने बहुत बड़ा था इसलिए वहा चारों ओर से अपार भीड़ 
जगा हो रही थी । 
एक ओर सामिल के यहा यज्ञ की धूम हा रही थी। दूसरी 
ओर मगवान के समवसरण में देवताओं वा आगमन तेजी के साथ 
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हो रहा अपने अपने स्वर्गों से देवता लोग उस समवत्तरण हक पु 
का उपदेश सुनने के लिए आ रहे थे । पे ो यह कौतुक पृ 
इद्रभूति आदि को बहुत ही हप हुआ । वे सोचने लगे कि द्व्‌ 
ताओ क॑ विमाय हमारे यज्ञ वी ओर आ रहे हैं सचमुच हमारे मंत्रों 
मे बडी ही शक्षित है परन्तु जब वे देवताओं कर विमान कर 
अगवा महावीर के समवसरण वी भार जाने लगे तो उन पक्ित । 
का हप विलीन दवा गया। व सोचने लगे कि यह कोई इंजन 
ता नही है कि देवतागण कदाचित भूलबर यज्ञ में आने की अपक्षा ह 
कही अयत्र भटक रहे हैं। इस बात की जब उन्होंने पूछताछ की 
तो उन्हूं पता लगा कि यहाँ कोई महावीर नाम का सवश आया : 
हुआ है उसी के समवसरण म देवता लोग जा रहे हैं। यह वात 
जानवर इन्द्रभति आदि विद्वाना को बडा क्रोध आया | वे सो बने 
लगे कि दुनिया में काई हमसे अधिव" विद्वान नही है, यह महावीर 
कहा का सर्वेन्न है, यह ता अवश्य कई ढोगी मायाजाली हैं इसे 
चलवर सीधा करना चाहिए और उसवे पाखड की पोल सबकी 
उपस्थिति में खोलना चाहिए । 

इस प्रवार भाधित हो वह इन्द्रभूति वहा से भगवान वी 
ओर चल पडा। बह उस समयसरण में आया कि उसकी 
रचना देख चक्ति हो गया । फिर वह आगे बढ़ा और अपने 
पाच सौ शिष्य सहित बिना भगवान को सत्तार तथा विनय 
किये ही सभा मण्डप में भगवान के सममुख उहुण्डतापुर्वक 
उपस्थित हुआ । ज्यों ही वह भगवान के सममुख आया स्यपो ही 


संबन्ञ प्रभु ने उसका नाम छेकर उसे उसके गोत्रीय शब्दी 
में सम्बोधित क्या) फिर तो इद्रभति को कुछ अचम्भां 
हुआ फिर भी उसने 


सोचा कि “मं ती जगत विख्यात 


हूँ, मेरा शाम कौन नहीं जावता । मेरे प्रकाण्ड प्राडित्य की चर्चा 
तो चारों ओर फैल रही है. वहीं इृंद्ोते भी मेरा नाम, गोश्र 
समवरसरण में प्रवेश करते बवत उसी से सुन लिया होगा। 
बनती सवज्ञता तो मं तब गान , जब य मेरे मनोगत भावों को 
अक्षरश पूरे - पूर बता दें । 


इतना विचार इन्द्रभूति के मन में आते ही भगवान बाले 
“पढ़ितराज ! जीव है या नही' यह सवास तुम्हे सता रहा है, 
देदो वी साधक और बाघव ऋतच'अ वो पढकर आपबा मन 
सटेह द भरा हुआ है । परन्तु आपने वेद वावया वो भछी भाति 
समझा ही नहीं। चिता दूर कीजिये और उन्हीं ऋचाओ वा 
वास्तविक अथ समझकर अपने सदेह वो मिठाइये ।” 


तदनन्तर मबज्ञ भगवान ने उन्हीं ऋचाओं के अथ वी 
दिल्लार पूवक व्याख्या वर इद्रभूति वा संदेह दूर बिया। 
_न्टेनि सिद्ध क्या कि जो जानता है और देखता है वही जीव 
है और शरीर तो वस्त्रादि की तरह बेवल उपभोग को वस्तु 
है। इसका पूण विवरण जैन शास्त्रों में उत्तम रीति से वल्पसूत्र 
कौर भगवती आदि सूत्रों में पाया जाता है। जिस शा के 
सिर में इद्भूति गौतम वर्षों से गोते लगा रहा था वह 
भगवान के सदोपदेश से वात की बात में विनारे आ लगा । 
अब भगवान महावीर की सवज्ञता में उसे जरा भी सन्देह न 
रहा, बल्कि उसके पाढित्य वा अभिमान भी चूर-चूर हा गया। 
उसे वराग्य उत्पन्न हो मया। फिर तो उसने भगवान को नम्रता- 
पूवक नमन क्या ) और उनया शिष्य होकर दीक्षित होने वी 
डक्ट अभिलापा प्रकट की । योग अधिवारी ज्ञान प्रभु मे 


दर 


इद्धभूति गौतम का उसके पांच सौ शिप्यो सहित दीक्षा देवर 
उसे अपना प्रथम शिष्य बनाया। 

द्रादभूति जी दीक्षा की सूचना सगर में ,विजली की 
ताड़ कब गढ। यह सुतर अग्विभूति को भी क्रोध आया और 
द्रढ़ उपन दिग्गज भाई वा एक साधारण बैरागो के मायाणर्ति 
छटाने + केतु जपन पाच सो शिष्यों सहित उस समवसरण 
दरूचा । उस पर भी वही बीती जो इन्द्रभूति के साथ 
उन भी उसी प्रकार सम्बोधित वर भगवान ने उसके 
का. कम कार्ट पदाथ है कि नदी” यह सयश निवाएण 
अप $ स्व ता अग्विभूति को भी भगवान की सबज्ञता 
स्थाझर करती पर और वह भी अपने पांच सौ शिप्यी वे 
साथ दीलित टा भगवान का दूसरा शिष्य हो गया । 

दस प्रवार वायुभूति आदि इतर आठ प्रकाड पडिते फ्रमश 
पती-पनी झकाजा का समाधान करने के हेतु अपने शिध्यों 
महित भगवान के समवसरण में आये। सवश भगवात महावीर 
है उनकी सद शयाएँ स्थाद्द सिद्धात के अनुसार बेद ऋचाओं 
क मही - सही अथ द्वारा समाधान कर दी ।. तब पों उनको 
प्रचुर विद्वता का घमड तापज्वर की तरह उतर गंगा। 
अपन - अपने शिप्यों सहित जैन ध्म में दीक्षित हो गये । 
ज़िसता विस्तासपूर्यफ़ विवरण शास्त्री में उपलब्ध है । 

जय वा उक्त ग्यारह के ग्यारह प्रकाड पंडित अपने ४४०६ 
शिप्या सहित भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य अर्थात गण 
बाय गये । तदनन्तर भगवान ने भो इन्ही शिष्यो द्वारा 'महिंध 


परमा धर्म ' का अमृत्तमयी अपूर्व शान्तिदायक सत्य स्विद्वान 
देश देगातरो में फलाना आरम्भ कर दिया । 
है 0 मा 
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चन्दववाला और गेघकुमार आदि की दीक्षा 


जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और अपापा- 
पुरी में इद्रभूति, अग्निभूति आदि तेजस्वी पडितों ने अपनी हार 
स्वीकार करके प्रभु की शरण गही तय ता उनके अगाध आत्मबल 
ठप और तेज वी महिमा दिशा विदिशाओ में फंलते फैलते 
कोशाम्बी पहुँची जहा चदनवाला रहती थी । 


चादनवाला ने यह प्रतिज्ञा कर ही ली थी कि प्रभु का केवल 
ज्ञान होने पर दीका गृहन कझुंगी। तदनुसार वह भी अपनी कुछ 
सहेलियी वे साथ प्रभु के पास पहुच्ी और उनसे अपने को दीक्षित 
कर लेते की विनम्न प्राथना को । भ्रभु न अपने ज्ञान से उसकी 
अन्तरात्मा को पहिचान कर उसे दीक्षित कर लिया। उसक साथ 
अय महिलाआ ने भी दीक्षा ग्रहण वी | भगवान ने चदनबाला 
को सब ही साध्वियो की मुखिया, ऐसा पद प्रदान किया । 


उस समय और भी नर नारिया ने श्रावकत्र और श्राविकाओं 
का ब्रत धारण क्या। इस प्रकार साधु साध्वी श्रावव, 
श्राविका रूप चतुविध सघ नी स्थापना हुई । इसके बाद प्रभु वे 
द्वारा गणधर भी उत्पाद, व्यय और शुव, इस भिपदी क॑ ज्ञान से 
प्रतिबाधित किये गये । उसी के आधार पर फिर गणधरो ने 
दादशागी” की उत्तम रचना की ! 


वहा से विहार कर रास्ते में कई स्थानों पर जगत के दु खी 
जीवा का अपने अमृत्त उपदेश द्वारा शान्ति पहुचाते हुए प्रभु एक 
दिन राजगह में पधारे । प्रभु वे आयमन वा सदेश बहा बे राजा 
श्रेणिक को मिलते ही उसने उनके दशन करने की तैयारी की । 
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राजपुत्रों ने भी यह सदेश सुना । वे भी प्रभु वे दशन करने को 
राजा श्रेणिक के साथ पधारे। भगवान के समीप आकर उन्होने 
बडी श्रद्धा, भक्ति और विनय सहित प्रभु की वन्दना की | फिर 
प्रभु ने उन्हूं सम्यक्‍त्व का तत्व समझाया, जिसे सुमकर राजकुमार 
अभय ने तो उसी समय थ्रावक घम अगीवार कर जिया और मेहर 
कुमार, जो राजा का जेष्ठ पुत्र था, वैराग्य भाव से १रिस्पावित 
हू! गया । 

घर पर आकर मेघकुमार अपने माता विता से बोला मेरा 
मन अब ससार में नही लगता, ससार तो मुझे बहुत सतापकारक 
प्रतीत होता है मुझे आज्ञा दीजिये तो में भगवान महाबीर की 
शरण जाकर, दीक्षा गृहण बर, आत्मा सशोधन करू ।/ राजा का 
यह बात सुनकर बहुत अचभा हुआ कि भगवान के एव' ही दिते 
के उपपेश से राजपुत्र वे मन मे वराग्य का घर कर लिया। 
फिर तो राजा ने राजकुमार का वहुतेरा समझाया । उन्होने एक 
दिन का राज्य उसे दर, उसवी महिमा एवं सुख का प्रसोभर 
दिखाकर उसके चित्त की वृत्तियो को सासर सुख की ओर खीचने 
के बई प्रयास क्ये, परतु वे सब निप्फल हुए । मेधदुमार की 
वैराग्य भावना ज्यो त्यो सुदृढ़ बनी रही । तब तो राजा का उसे 
दीक्षा गृहण बरने की अनुमति देनी पड़ी । तत्पश्चातू मेघकुमार 
प्रभु के पास आये और अपने आतरिव विचार उनके सन्मुख 
प्रमट विये। भगवान ने भी उसके परिणामों की रूप रेखा 
परबकर उसे दाक्षा दे दी । 

रातिम नवदीक्षित मुनि मेघकुमार को उस स्थान पर सोना 
पडा, जहा से उनके पूव दीक्षित साधुओ के आने जाने का भाग था। 
भुनिषो के बाहर जाने आने में अनेक बार मेघ मुनि को उनके पैरों 


है 


के प्रहार सहन बरने पढ़े । बस एक ही रात वी इस वेदना ने 
संघ मुनि के विचारो में परिवर्तेत कर दिया | उनका मन सब 
से हट गया वे सोचने लगे कि प्रात काल ही प्रभु के समुख 
जाकर म इस ब्रत को त्याग दूगा ।' प्रात काल हाते ही मेधमुनि 
भगवान के पास आये और रात्रि का सब बृतात सुनाकर सयम 
दत छोड़ देने की अपनी इच्छा प्रगट की । तब प्रभु बारे 'देवा- 
नुप्रिय रात्रि को इस छोटी सो वेदनाओं से तुम इतने व्याकुल हा 
गय, तुम अपने पूर्वभव को बात याद करो । 'तुमने पूर्वभव में 
ध्षणिक उत्तम क्षमा एवं दया वे कारण उच्च गति का वाघ वाध 
लिया था । यदि यह बात तुम्हे स्मरण हो जावे तो तुम सयम 
व्रत छाड़ने क बदले ससार को सयम वी ओर खीचने में लग 
जाओग' तब तो भेघ मुनि हाथ जोडकर भगवान से अपने अपूव 
भव वी बात बताने के लिए प्राथना की | 


मेंध मुनि की यह भावना देख प्रभु बोले 'भव्य मेघकुमार ! 
पूव भव में तू एक हाथी था। तैरा नाम मेरुप्रभु था तू विध्याचल 
के बनप्रदेश में हथिनिया वा यूथपनि बनकर रहता था। एक दिन 
उस वन में भयकर आग लगी, तब तूने अपनी कुल हथिनियो को 
साथ लेकर उसी वन क॑ एक जलाशय वे निवट लावर उहे विधाम 
दिया । अग्नि की ज्वाला से दूसरे बन के प्राणि भी भागकर तैरे 
विश्राम स्थान में घुस आये । उस समय पडोस की आच के बारण 
नेरे बदन में कुछ खुजली चली, तव अपने बदन का खुजलाने के 
लिए तूने अपना एक पाँव ऊपर उठाया, इतने में हो एक भयातुर 
खरगोश तेरे उस उठाये हुये पर के नीचे आकर बैठ गया । यह 
सोचकर कि अब मदि पाव नोचे रखा तो यह प्राणी दबकर मर 
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जायगा, तूने भपना वह पाव दया वे वारण पूरे तीन दिन तक 
ऊपर ही उठा रखा | तीसरे दिन जब अग्नि शात पडी और संद 
प्राणी उहा से चरे गये, तो अपनी प्यास बुझाने वे हतु जलाशय 
के पास जाने के बारण जमीन पर टिवा नहीं जौर तू घडाम से 
गिरकर उसी समय मर गया । उस तीन ही दिन की पवित्र दया 
वे बारण मरबार इस भव में तू मनुष्य रूप में आवर राजपुत्र 
बना । जत अब एस सयम ब्रत का धारण कर उसे छोडना 


कायरपन है अत्र ता तुक एक वीर की भाति कमों पर विजम 
प्राप्त करना चाहिए । 


भगवान के इस अमृतमय उपदेश वा सुन मेघमुनि को 
स्मरण जान पैदा हो गया । उसने अपने पूव भव वी सारी बात 
जानली | तत्र ता मेधमुनिवा विचलित मन पुन सथम व्रत में 


सुदृढ़ हा गया और उसी दिन से व कठोर से बठोर तप की 
आराधना करने लगे । 


इसी प्रकार भगवान ने गृहम्थी अवस्था बे जामाता जामाली 
एवं उनकी पुत्री प्रिय दशनाजी ने भी भगवान वे छाप 
हिंतकारक उपदेशो को सुनकर कुण्ड ग्राम मे दीक्षा लेली। 
इनम से मिथ्यात्व वा उदय होने के कारण जामालि ता मिथ्यात्वी 
ही उन रह, परल्तु प्रिय दशनाजी ने प्रभु को शरण गहवर उत्तम 
साध्वी जीवग बिताना आरभ कर दिया । 


अहस्थ अर्थात्‌ थावक धममे 


जैन शास्त्रा के पठन से ऐसा प्रतीत होता है कि आज मे 
प्रच्चीस सौ वर्ष पुष यह भारतभूमि स्वथमगी भूमि थी। वयोकि 


श्ग्र 


प्रभु महावीर ने जब गृहस्थ धम वा उपदेश दिया तब जिन जिन 
गृहस्थियों ने श्रावक धर्म अगोवार किया वे सबके सब प्राय 
कराडपति ही थे । जिनकी करोड़पति की गणना चादी के रुपया 
से नहीं, वरन सानैया अर्थात सोने वी मोहरो से होती थी * 


वाणिज्य गाव में जब प्रभु पघारे त। वहा आनाद नामव 
एक सेठ रहता था । वह वारह करोड सोनैया का स्वामी था ! 
भगवान के सतोपदेश से उसने श्राववः घम स्वीकार त्रिया और 
उसी दिन में अहिसा का सच्चा उपासब बन गया। 


भगवान का अहिसा का उपदेश आत्मशुद्धि का उपदेश 
था । बिना अहिसा वे आत्मशुद्धि हा ही नही सकती । भगवान 
महावीर ने आत्मशुद्धि के लिए पृथक पृथक तरीबे बताये हैं । 
ज्या - ज्यों प्राणी स्वाथ और तृष्णा को तजता है त्या-त्या बह 
आत्मक्ल्याण की आर अप्रसर होता जाता है। और जब बहू 
पुण निविकार रागद्भंघ रहित हा जाता है तव ही उसकी पूर्ण 
विशुद्धि है! जाती है । इसी स्वाथ और तप्णा का नष्ट करने के 
लिए प्रभु महावीर ने पाच बाते यत्ताई हैं। अर्थात अहिसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रम्हबर्थ और अपरिग्रह। 


इन अधिसादि पाच द्वतो के उचच आदश वा प्रत्येक व्यक्ति 

पूण रूपण पालन नही कर सकता इसलिए प्रध्रु महावीर ने इसे 
अपूव्रत और महात्रत इन दो भागों में वाट दिया इन दो विभा- 
गार्मे बट जाने से इन में व्यवहारिवता आ गई, तथा साधारण 
शक्ति वाली के लिए भी आत्म कल्याण का माग खुल गया। 
अणुब्त का प्रवृत्ति मार्य भी निवृत्ति मागपर छेजाने.. 
ज्छाः स्का. है. पे दू 


श्ण्र 


गया, अणुब्रत की प्रवृत्ति आत्म -क्त्याण में बाधक न बतकर 
साधक बन गई मार्य में निदृत्ति सार्म के त्याग, तप सम्रमादि 
का समावेश उचित रीति से हो जाने के कारण प्रवृत्ति ससार में 
लिप्त हो जाने के वातावरण से बच गमी । 


तदतुस्तार भगवान महावीर ने समाज वो, यृहस्थ और मुर्ति, 
इन दा भागा में विभक्त किया। गृहस्थ के लिये अपुृत्रता का तथा 
मुनियों का महात्रत पालन करने वा आदेश दिया । ब्रत दीतों वे 
लिये समाम है, अन्तर केवल इतना ही है कि उन्होंने गृहस्प वे 
लिये बे ही पाच ब्रत स्थल रूप से अपनी शक्ति और परिस्थिति 
ये अनुसार द्रव्य, बाल, भाव, क्षेत्र को सक्ष में रखबर पुरुपाथ 
सहित पातन करने का आदेश दिया तथा भुनि के लिये वे ही 
पांच ब्रते पूव रूप से पालन करने का उपदेश दिया | इस प्रवार 
मुनि धम के साथ ही साथ प्रभु से थ्रावक धम का भी उपदेश देना 
आरभ विया। अनद श्रावर के पश्चात्‌ भगवान ते चम्पानगरी 
में मदेवजी श्रावत का श्रावक धर्म का महत्व समझाया | उतने 
पास अठरह करोड सोनेयो को सम्पति थी । प्रभु के सतोपदेश से 
उन्होंने सर प्रवार के प्रसादों का त्याग कर दिया, और प्रभु वे 
उत्तम श्रावक्र बन गये | वाणा रसी और आलम्बिका में भगवान वे 
उपदेश से भिन्न - भिन्न वस्तियों में चुलणीपियाजी, सुरादेवजी 
चूलगतकादिन श्वावक्ो के उत्तम धर्मों को घारण किया | फिर 
भगवान कपिलपुर पधारे ।बहा कुडबीलिक को धर्मोपदेश दिया। 
यह कुण्डकौलिक ग्यारह करोड सोनेयो का स्वामी था और इससे 
पास साठ हजार गायें भो थी। भगवान के उपदेश का इन पर 
इतना प्रभाव पडा की वे उत्ती दित से श्रावक धर्म पालते हुए 
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जप, तप, सम्रमादि की उत्तम क्रियाओ में सलग्न रहने लगे। 
एक समय जव वुण्डकौलिक सामायिक वर रहे थे तब इनके दढ 
निश्चय की परीक्षा करने के लिये एक देव आकर बोला “हे 
कुण्हक्ैलिक ! तू गौशाला प्ररुपित नियतिवाद के सिद्धान्त पर 
क्या नहीं घलता जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, 
व्यथ के त्रिया का एडो द्वारा उठाने से क्या फायदा है इत्यादि" 
तब तो कुण्डकौलिक्जी ने कहा “देवा तेरा बहना कदाचित्‌ ठीक 
भी हो, परन्तु जो बात प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण बी क्या जरूरत 
है, यम और नियमादि में यदि बुछ नहीं है तो ठुके यह देव 
ऋद्धि से प्राप्त हुई ।” तव देव बोला “मुक्के तो विना ही यम 
नियमादि के देव गति प्राप्त हुई है ।” बुण्डकीलिक्जी ने उत्तर 
दिया कि “यदि ऐसा ही है तो जगत के अनेको जीव जो बुछ 
भी धम-कर्म नहीं करते वे सबके सब देव क्यो नहीं बन गये ।” 
इस पर देव चुप होकर वहा से चला गया और वुण्डकौलिक 
अपने धर्म कम में जौर दृढ़ बन गया । 


इस भ्रक/र भगवान महावीर ने अनेक पुरूषों को श्रावव 
धम का उपदेश दिया और उन्हे मुक्ति के माग पर अग्रसर कर 
दिया । इह्ी श्रावका द्वारा बनवाये हुए चित्ताकपक विशाल 
मादिर एवं पुरातन पाठगृह और बिवादि अनेक स्थाना में आज 
भी भारतवष में विद्यमान हैं और जिनका विस्तारपूवक बणन 
स्थान - स्थान पर जन शास्त्रों में उपलब्ध है । 


ह्ग्ड 
परुषार्थ और पराक्रम 


कुम्भकार सह्वाल पृत्र का सशय छेदन 


स्थान स्थान विचर्ते हुए एवं दिन प्रभु पोलासपुर पधारे। 
चहा सद्दाल पुत्र नाम वा गुम्हार रहता था । वह गोशाला वा 
कट्टर अनुयायी था। वह अपने गुर के 'नियतिवाद' वे स्िद्धातो को 
इस प्रकार अपना चुवा था कि बडे से बडें विद्वान उसका सामना 
नही करते थ | उसवा गट सिद्धांत था वि 'ससार में जो वस्तु 
अथवा होनहार हाने वाली होती है वह अवश्य होकर रहती हैं, 
उसमें किसी बात का विचार विनिमय बरने की एवं उपाय 
रचने की बोई आवश्यकता ही नहीं ॥/ 


एक दिन प्रभु अपने उपदेश म श्रोताजी का पुरपार्थों वी महिमा 
एवं समयानूकूल परात्रम या उपदेश एव आत्म रक्षा हंतु समभा रह 
थे। उस समय सद्दाल पुत्र भो वहा बैठा हुआ धर्में, अथ, वाम 
और मोक्ष ये चार पुरुषाथ एव थात्म रक्षा के हेतु पराक्रम, बल, 
और वीर्य का प्रिवेचन सुन रहा था । परन्तु उसवे मन में गौशाला 
का नियतिवाद ही घर कर बैठा था। उसे प्रभु बी सवजता पर 
संदेह था तिस पर भी भगवान के प्रति आहलर सत्वार की भावना 
उसके मन में जागत हो रही थी। उसी से प्रेरित हो, व्याख्यान खत्म 
होने वे वाद उसने प्रभु वे चरणो में नमन क्या और प्राथता वी 
कि “भगवन ! इसी नगर के बाहर भेरी दुवाने हैं। अच्छा हो कि 
मैरी शवा निवारण करते के लिए कुछ काल तर आप वहा ठहरे।' 
भगवान ने सहालकी प्राथना स्वीवार वर ली और पही पार गय २ 


शण०्ए्‌ 


एक दिन जब सहाल के नौकर उसके बनाये हुए मिट्टी के 
बर्तनों को घूप में सुद्या रहे थे, तब प्रभु ने पूछा “सद्दाल ! कहो ये 
बतन जिस प्रवार बनायें हैं?” सहाल ने उत्तर दिया, पहले मिट्टी 
लाया, उसमें पाती और राख मिलाई, फिर उसकी लुगदी चाकू पर 
चढ़ाकर इच्छानुकूल वतन बना लिये गये।” इस पर प्रभुन फिर 
पूछा, 'सहाल । इनके बनाने म बल बवीय पुरुषाथ, परिश्रमादि 
लग या नही, या ये यो ही बनकर तैयार हा गये ।” सहात बाला 
*नही प्रभु! य या ही वनकर तयार हा गय, यही ता मेरे गुरु का 
सिद्धान्त है।जा वस्तु भावी वे बल जसी भी होती है, होकर 
रहती है । उसमें कसी भी प्रकार क क्ियाकाड और परिश्रम वा 
अवलम्धन नहीं माना जाता ।” इस पर प्रभु ने उससे कहा क्‍या 
सहाल। यदि तेरे इन बतनो वा कोई चार उठा छ जावे, या इन्हे 
कोई तोड़ फाड डाले, अथवा वाई आवर तेरी स्त्री का सतीत्व 
हरना चाहे ता इनमें से प्रत्येक व्यक्त के साथ तू किस प्रकार वर्ताव 
करेगा २” सहाल ने कहा “भगवान बर्ताव की बात ही क्या ? उसे 
ता लात, धूसे थप्पड। से सीधा क्ूगा और बने तो जिन्दा भी न 
छांडूगा ।” प्रभु बाठे ' सह्ाल | विचार कर बोल | तू स्वयं अपने 
सिद्धान्तो की हत्या न कर । तेरे सिद्धान्त के अनुसार तो जो होने 
वाला होता है वह तो होकर ही रहता है। बतनो का चुराना, 
ताइना फोडना, पत्नी के पतिव्रत घम का हानि पहुचाना इत्यादि, 
बिना दिसी प्रकारकें उत्थान बल, बीय, पुर्षाथ के तेरे मतानुसार 
होन वाला है वह तो होकर ही रहेगा । तुर्के उहें रोकमे के लिये 
लात, घसे और जान लेने की आवश्यकता ही क्या है ।” प्रभु की 
इस वाणी को सुतर सद्ाल का अम दूर हो गया | उसने अपने 
सिद्धांत का खाखलापन जान लिया। वह प्रभु के चरणों म आ गिरा 
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और बोला “सबज्न। आपतो घट - घटकी जानते हैं। आपका 
स्पाद्ाद सिद्धात मैं आज तक सुनता ही था अब तो उस पर मेरी 
पूण थ्रद्धा हा गई है । मुझे भी अपना शिष्य बनाकर स्थाद वाद 
के सिद्धा त को मेरे हृदय में उतारिये । और आपकी शरणागति 
प्रदान कीजिये ।/ इस पर भगवान ने उसे स्याह्दद धम के सत्‌ 
सिद्धान्तो का महत्व समझाया और उसे श्रावक धम वी दीक्षा 
देकर वहा से गमन कर दिया । वहा से राजगृह में पधारकर 
चौबीस कराड स्वर्ण मुद्रा के धनी महाशतक और उनकी पत्नी 
रैवती को भी श्रावक धम के बारह ब्रतो स विभूषित किया । 


डप्रस्वादि अऋखन्यचन्ज्र 

सुति एवं गहस्थ धम का सुदर उपदेश देते हुए वो स्थान- 
स्थान पर पुर्पाथ और पराक्रम वी सुन्दर महिमा का प्ररूपण करते 
हुए अनुक्रम से त्रिहार करते-करते प्रभु महावीर पोतनपुर की ओर 
जा निकले उस समय वहा राजा प्रसनचद्ग राज्य करता था। 
ज्यों ही प्रभु उसके नगर में पधारे तो उस नगर के बाहर मनोरम 
नामक उद्यान में दवताओ ने समवसरण को रचना की | वहा का 
राजा प्रसप्नचच द्र उसी समय प्रभु वी वदना करने आया । प्रभु की 
देशना सुन उसको उसी समय वराग्य उत्पन्न हो गया। वह अपने 
घर आया और राजकाज वा भार अपने लडके को सौंप, उसे मत्रि 
ओ के हवाले वरके, प्रभु रे पाम आकर दीक्षा ग्रहण ब-र ली। तत्व 
श्चात्‌ राजधि प्रसन्नचद्ध भगवान के साथ साथ बिहार करने लगे । 

उछ समय पश्चात भगवान महावीर राजगृह नगरी में पधारे। 
पह समाचार सुन हर्पायमान हो राजा श्रेणिक सह कुटुम्व प्रभु की 
बदगा करने को रवाना हुआ । उसकी सेवा वे अग्रगामी सुमुख 
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और दुरमुंख दो मिय्यादृष्टि सेनापति आपस में बातचीत करते हुए 
आगे आगे चलन रहे थे। माग में उ्दोंने प्रसप्तयद्ध मुनि को एक पैर 
गर यहें और ऊचे हाथ किये हुए, आतापना बरते हुए देखा ! 
उन्हें देखकर सुमुख बोला , ऐसी कठिन तपस्या करने वाले वे लिए 
रंग और मोक्ष बुछ भी दुलभ नही है।' यह सुनव र दुर्मुप बोला, 
'बरे यह तो पोतनपुर वा राजा प्रसश्नचद्ध है। इसने अपने छाट 
से लड़के को अपना बडा राज्य देवर वितनी विपत्ति म डाल दिया 
है। उप्र मत्री चम्पानगरी के राजा दध्ियाहन से जा मिटे है और 
उाहनि उसका राज्य छुडा लेने बे लिए उस पर चढ़ाई क्र दी है। 
इसी प्रवार इसवी रानिया भी राज्य छाडवार चली गई हैं । यह 
बाई धर्म है।' इत बचना ने प्रसप्नचद्र के ध्यान को विचलित कर 
दिया और ने सोचने छंगे 'अरे मेर उन अद्वतज्ञ मत्रिया का वारम्बार 
प्रिशयार है। यदि इस समय म वहा उपस्थित होता तो शहू 
इस विश्यासमघात वा फ्ल चखाता । ऐसे सवलप विवल्पा से व्या- 
वुल होकर प्रसन्नचद्व मुनि अपने मुनिद्रत वा भूल गय और अपने 
थी राजा समभवर मन ही मन मत्रियो के साथ युद्ध करने लगे। 


इतने ही में राजा श्रेणितर बी सवारी वहां आ पहुची औौर 
इसने प्रसन्नचद्र मुनि बी विनयपूवक वन्दना थी। वहां से चलकर 
वह बीर प्रभुगे समीप आया और दशन, वदनाकर विनय सहित 
उसने प्रभु से पूछा, हैं प्रभु / इस प्रवार उग्र अवस्था में यदि मुनि 
प्रसन्नचस्द्र की मृत्यु है, जावे तो उहें बौन सी गति प्राप्त होगी २ 
प्रभु ने उत्तर दिमा 'कि वे सातवे नरवः में जायगे ।' यह सुनकर 


राजा श्रेंणिक बडे विचार में पड गये। बयोकि राजा श्रेणिक ने यहू 
सुना था कि मूनि व्भी शत ही नहीं। अतएव 
जा 
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सोचा कि बही उसते सुनते में फरव' न पड गया हो उसने फिर से 
पूछा 'भगवन यदि मुनि प्रमन्नचन्द्र इस समय मृत्यु पा जाय तो 
कीन सी गति मे जायगे * प्रभुने कहा कि -“अव वे सर्वार्य सिद्धि 
बिमान में जायगे ।' राजा श्रेणिक अब तो चक्कर में पड़ गये। 
डाहोने पूछा भगयन ! आपने एक हो क्षण के अन्तर पर दो बाते 
एक दूसरी से विपरीत वही इसका कारण क्‍या है। मेरे इस 
संशय का मेटिये । 


तब प्रभु ने राजा की उत्कठा देख उसे यो बहा-थ्ेणिक 
ध्यात वे भेद मं प्रभखचन्द्र मुनि वी अवस्था दो प्रवार की है| 
गई। पहिले दुमुय वे वचना से प्रसप्नमूनि अत्यन्त क्रोधित हो 
अपो मत्रियां से मय ही मात्र युद्ध कर रहू थ, उसी समय तुमने 
जाती बदना की थी, और आवर मुभ से प्रश्व पूछा था । उस 
समय उनतरी स्थिति नरकगति के याग्य हो रही थी। उसके 
पश्ात उन्होने मत में विचार कि अप्र ता मेरे सब शस्त्र यूट गये, 
एसलिये अब में शिरस्त्राण से हो झत्रुओ का नाश करूगा। ऐसा 
सोचवर उन्होंने अपना हाथ सिर पर फेरा । वहा अपो लोच 
बिये हुए जिकने सिर का देख, उन्हे तत्काल अपने मुनि ब्रत वा 
स्मरण हा आया जिससे उछ्े अपने किय का बहुत पश्चाताप हुआ। 
अपने दस इत्यवी आवनोचनाकर वे फिर शुक्ल ध्यान में मग्त हो 
गय । उसी समय तुमने पुन दूसरा प्रश्न किया। और उसी 
वारण तुप्दारे दुसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा दिया गया । 


गा प्रवार श्रणित और सर्वेत् भगवान वी बातचीत हो ही 
री थी कि इनने में ही प्रमप्न वद्ध मृनि के समीप देव दुन्दुत्ि वगर 
पी गधन भदी आयाज सुनाई देने सगी । उसे सुनकर श्रेणिक ने पूछा- 


| 


फ्हामी! यह बया हुआ / प्रणु में शहा- प्यानस्थ मुतति प्रसभ- 
बद्ध रा इसी शण देय शान वी प्राप्ति हुए है। दवता छाग 
उप्री की घुशी मना रहे हैं ।' 


सत्याग्रहि सेठ सुदर्शन और अर्जुन माली 

रई स्थानों पर विचरते हुए एक यार फिर भगवान राजगट़ी 
में पधारे | भगयान मे पधारने गो गूलना मिलते ही सारा नगर 
आनंद में उम्रड उड़ा । उस पथरी मे खुदशर संठ थी इच्छा भी 
प्रभु ए दशनाप जागूस हुई । उपर मन भगयान मे प्रसिप्रम 
और पवित से भर गया। वे तुरम्त हो अपने माता पिला पे पास 
आये और प्रभु पे दशन वे लिए जात वी आवगा मांगा । साता- 
दिदा ने उनरी पि्सी अस्वीवार कर हो। ये याछे- बेटा | अर्जुन 
माली मे शरीर में एव अगुर प्रवेश बर गया है । पट गाँव वे 
बाहर पूमता फिरता है और प्रतिदित ऐ पुरुष और एवं स्त्री का 
प्राण अपहरण वरता है। यही बारण है रि राजा ये भी अवेए 
श्र के बाहर जाने बी मगाई कर दी है। एस लिए तुम यही से 
प्रभु को बंदगा कर सो । ये सपश् है तुम्हारी भाव भजिय और 
अन्दना को थे अवश्य स्वीरार कर छगे। परतु सत्य और प्रेम 
पर इटा हुआ मनुष्य एसी भोरता मी यात हो केसे सुन सगता 
है। मठ सुद्गंत ता अशिसा, सरय, प्रेम और भकित से सा हुए 
थे ये अपने छुदय में प्रभु-भक्ित को रघान द घुरे' थे । भय मे 
लिए उनके गाहसी हृदय में जगह ही ने थी। सत्य, भवित मा 
मेपर मस्त प्रभु चरणा से दशनाथ पिता बी आधा ऐकर सद 
/3882 भगवान की आर घस पड़े । व मन ही सन सोचने छग्रे 
व कक क्ति या त] 

सत्य ही कण और आरमशपित क जा +। हा 
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शबित की हस्ती ही वया है जो अविनाशी आत्मा पर घाते पहुचा 
सके । अगर भगवा के प्रधि मेरी सच्ची भवित है तो अर्जुन मात्ती 
मेरा गिगाड ही क्या सकता है वयोति सत्य वी तो सदैव विजय 
होती है ! इस प्रकार विचार करते हुए सेठ सुदूशन गाव के बाहुर 
आ गये। थांडी देर के बाद अर्जुन माली की दृष्टि सेठ पर पढी। 
वहूु अपना मुग्दर लेबर शेर बी तरह लपकता हुआ वेहां था 
पहुचा | अर्जुन की इस लपक से सेठ तिलमात्र भयभीत न हुए, 
अपितु प्रभु वा ध्यान करते हुए परम शात्ति और प्रसन्नता वे 
साथ जमीन पर बैठ गये । अर्जुन ने पास आते ही मुग्दर उठाया 
और सुदशन को मारना चाहा । ज्यों ही उसने अपना मुखग्दर सिर 
पर उठाया त्यों ही उसके हाथ बही क वही रह गये। बहुतेरा 
प्रयत्न करने पर भी उसके हाथ मीचे न आ सवे । यह देखकर 
अपनी शवित पर उसे बडा ही क्राध आया। जज्जा वे मारे वह 
इधर-उधर मुझताने लगा और टयटकी लगाकर सुदशनजी वी 
ओर देखने लगा । अन्त में जय अर्जुन में अपने मन ही मन हर 
प्रवार से हार भान छी तब ता उसने शरीर में जो असुर गत 
छ महीनों से घुसा हुआ था छाडकर भाग गया । इसके वा 
#जुन अचेत हा धरती पर गिर पडा । सेठ सुदर्शन के सत्याग्रह 
की पूर्ण विजय हुई । 

घाडी देर बाद जब अर्जुन को चेत हुआ तब तो उश्तने बड़ी 
समता से सुदर्शनजी से पूछा 'भाई । आप कौन हैं ? बहा रहते है 
और कहा णा रहे हैं ?” सुदशनजों ने कहा- भाई | सेथ नाम 
सुदशन है, में इसी गाव म॑ रहता ह और श्रमण भगवान महावीः 
के दशन तथा बददना को जा रह । यह्‌ सुन अर्जून का सन 
, गिवानवें देशत, बदनादि के लिये अकुलाया। वह बोला- भाई 
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सुदर्शन ! म तो जाति वा मात्रों हू, मेरी भी इच्छा भगवात वे 
| दर्शन करने की है, उनके उपदेश सुनकर म अपना जन्म सफ्ल 
करना चाहता हूँ । आपके साथ चलकर वया भगवान तव मेरी 
भी पटूच सम्भव है ?' इस पर सुदर्शनजी बोले - “निस्सन्देह । 
तुम एक बार वया, सौ वार भगवान वी शरण में परम हप वे माय 
जा भक्‍ते हो। जाति पाति का वहाँ वोई भी भेद नही है । उनके 
शिप्प ओर शरणागत होने में देश, वाल और पात्र जरा भी वाधक 
नहीं बनते । तुम अवश्यमेव मेरे साथ वहाँ चल सकते हो ।' 
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यह सुनकर हर्पाथमान हो अजुन सेठ सुदशन वे साथ भग- 
वान क पास जाने का उठ खड़ा हुआ। वे दाना भगवान वे पास 
आय । विधिवत्‌ व-दन बर वे भगवान के सामने बढ गये । परम 
सुन्दर, जगत हितवारी भगवान का उपदेश सुनकर सुदशनजी ता 
अपने घर को आ गय और अर्जुन मात्री भगवाव का शिष्य 
बनकर वही रहने लगा । 

अब तो बह अर्जुन पहले का नर-सहारक' अर्जुन न रहा । 
भगवान वे उपदेशामत से उसने वेले-बेले की तपस्या आरभ कर दी । 
अर्थात दो-दां दित अनशन और एक दिन भोजन करने लगा । 
जिम दिन अर्जुन पारणे के लिये भाजन सामग्री उस गाव में लेने 
का जाता तो गाव के लोग उसे पूववत हिसक सममावर नाना 
प्रकार वी यातनाएं दते और वेभी कभी तो यहाँ तव' नौवत भा 
जाती कि वहाँ से उसे विना भोजन ही लौट अ,ना पडता था । उन 
सारी यातनाओ का अर्जुन मुनि हस-हटस कर सहते और कभी रोप 
एवं क्रोध न करते। पूवइत कमों का फ्ल तो भोगना ही पढेगा 
ऐसा समभर जर्जुन मुनि अपने कर्जे का चुकात । यो अर्जुन मुनि 
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राग द्वेप रहित होबर जा कुछ मिलता उसी में सतोष मानते हुए 
अपने कर्मों की निर्जरा करते रहते थे ! इस प्रवार सन्तोष, क्षमा, 
अहिंसा, अमान और अन्रोधादि सत्मावना से युक्त छे माह की 
तपस्था कर अजुन मुनि सत्सग द्वारा भर सागर पार बर गये | 


पश्चात्‌ इसी राजगृह में कासव, वीर, और मेघ नामक 
व्यक्ति भगवात की शरण म आये और दीक्षा गृहण करली । तद 
नन्‍्तर बाकदी निवासी क्षेम और घतिधर, सावेत ग्राम के कंलाश 
जौर हरिचदन, श्रीवस्ति 4. श्रमणभद्ग और सुप्रतिप्ठ तथा सुदशन' 
आदि गाधापतियों ने भगवान से श्रमश दीक्षा धारण की, और 


ज्प तप करवे अत में इन सब ही ने मुवित माग सम्पादन कर 
लिया । 


एवन्तकुमार 


पाजासपुर के राजा विक्रम वा पुत्र, एवतकुमार, एक समय 

कुछ लडका के साथ घेल रहा था । उस समय उस नग्ररी में पधारे 
हुए भगवान महावीर के साथ गौतम स्वामी भी थे। गौतम स्वामी 
अपने बेले के पारण के हेतु भगवान की आज्ञा लेकर आहार वो लिए 
बस्ती में पधार। पलते हुए बालव एवं तबुमार ने मुनि को इधघर- 
उधर जाता देख उनसे पूछा कि 'आप कौन हैं ? इधर-उधर पयों 
फिर रहे हैं?' गौतम स्वामी ने उत्तर दिया 'हम निग्रन्थ साधु हैं और 
अनैम्ित्तिक आद्वारवानी की खोज म घूम रहे हैं।' यह सुनकर राज- 
बुमार ने गोतम स्वामी की अगुली पक्डकर अपने राजमहत में ले 
आया और अनेमित्तिक आहार पानी उाह बहरा दिया इस पर 
3"।९ वो माता बहुत प्रसन्न हुई और अपने तथा राजा के भाग्य 
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को बारस्वार सराहने लगी । जब गौतम स्पामी वापस जाने लगे 
ता राजकुमार ने उनके ठहरने का पता पूछा । ग्रोतम स्वामी 
बाले नगर के बाहर जहाँ मेरे धम गुरु भगवान महावीर ठहरे 
हुएहैं उह्दी मे साथ में भी हु। तब तो राजकुमार ने भी प्रभु वे 
दरशन करने की इच्छा प्रगट की और ग्रोतम स्वामी वे साथ 
चल पड़े । भगवान के पाप्त पहुँचकर राजकुमार न बड़े प्रेम और 
भवित पूवक प्रभु की वदता वी और वुछ धम उपदेश सुनन वे 
लिए व उनवे' सम्मुख बैठ गये । 

प्रभु की दिव्य वाणी का उनवे ऊपर इतना प्रभाव पडा वि 
उनका मन वराग्य से भर गया । वे दीक्षातव्रत धारण करने वे 
लिए माता पिता की आज्ञा छेने को राजमहल में आये। माता- 
पिता और पुत्र बे बीच प्रहुत देर तक वार्तालाप होने पर विवश 
हा गाजा रानी ने पुत्र को दीक्षित हांनें की आज्ञा दे दी। एव्च- 
बुमार आना छेकर शीघ्रतिशीत्र भगवान महावीर वी शरण म 
जाय। प्रभु न उहेँ पात्र जानकर दीक्षित कर लिया । 

एक दिन नवदोक्षित एवतबुमार शौचादि वे लिए बाहर 
गये हुय थे । रास्ते में बहुत वर्षा हुई और पानी की धारे बहूँ 
चली । वहाँ मुनिने मिट्टो को एवं पार बाघी। पार के पीछे बहुत 
प्रानी जमा हो गया । उसी गदले पानी में मुनि एवसकुमार 
अपना पात्र तिराने लगे । बाल मुनि की यह क्रिया आय मुनिया 
को बहुत बुरी लगी ऐसी वाल दीसा के कुपरिणामो का प्रभु के 
समुख वणन कर वे भगवान पर आक्षेप करने लगे । फिर सवज्ञ 
प्रभुन उह्दे बहुत ही शात भाव से सममाया | वे बाले वि समय 
प्रालन में और आत्म वल्याण बरने में वय का आधार नहीं 
लिया जा सकता 7 बाल मूनि की ओर सबेत कर प्रभु ने कहा- 
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'मुतरियो। अपने पात्र को इस गदले पानी में तिराते का बाधपुति 
वा यही उद्देश्य था कि वे अपनी आत्मा वो भी इस गदले ससार- 
सागर से कठोर प्रयत्त करने तिरादर पार छे जावेगे यह 
सुनवर आय मुनि तो अपना सा मुह लेवर रह गये, और बाल- 
मूनि ने प्रभु की उस वाणी को अपनी क्रिया में उतारने का 
मिश्चय कर लिया तथा उसमें अपनी पूण शक्ति लगाकर पार 
गामी हो गये । 
शालिभद्दर और धनामुनि 

वाराणसी के उस समय के राजा अलख का दीक्षा देते हुए 
तथा अपने सतपदेश से भव्य जीवो को प्रतियोधित करते हुए एक 
समय प्रभु महावीर पुन राजगृह में पधारे। इस समय उसी नगर 
में एक कोट्याधीश शालिभद्र नामक सेठ रहता था । भगवान की 
शरण मे आकर अपने राजसी बैभय का दुवराकर उसने दीक्षा 
ग्रहण वी । ये शालिभद्रजो इतनी बडी सम्पत्ति वे स्वामी वैसे बने, 
उसका एक दम त्याग उन्होने बैसे कर दिया उनकी पूव करणी 
कैसी थी इत्यादि बाता का सक्षिप्त वणन शास्त्रानुसार इस 
प्रवार है- 

राजगृह के समीप किसी समय शालि नाम की एक छोटीसी 
बस्ती थी। उसमें घ॒या नाम वी एक गरीब स्त्री रहती थी। 
जब यह स्त्री उस गाव में आकर बसों थो उस समय उसका 
कैवल एंव छोटा-सा पुत्र ही उसको सम्पत्ति रूप था। उसके पुत्र 
का नाम संयम था । जब सगम थोडा बड़ा हुआ तो उसने गाव 
के ढोरा को चराने का काम लिया । आजीविका का कोई दूसरा 


साधन न होने के कारण धया को यही कमाई अधे को लक्डी 
का सहारा के समान हुई । 


एक दिन किसी पर्वोत्सव के वारण गाँव में खीर पूडी 
बगर के पकवान घर - घर में बने । सेंग्रम ने लोगो से इसका 
शरण पूछा और उसका दिल खीर खाने का ललचाया । वह 
: उम्ती समय अपनी माता वे पास आया और रोते हुए माता से 
' श्वार माँगी। अपने दीन हीन बच्चे की ऐसी दशा देख और 
अपनी गरीबी पर पश्चाताप कर उसकी छाती भर आई । वह 
राती हुई अपने प्रिय बालब का मुख चूम कर बाली बेढा | 
दुद्दिन की मारी हुई आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है” परल्तु 
संगम भोला था वह तो छोर - खीर करके जोर - जोर से रोने 
लगा। तब ता पडोपियों को माँ बेटे की दीन हीन दशा पर तरस 
भाया और उन्होंने उस बच्चे क॑ लिए खीर का सामान जुटा 
दिया । माता ने खीर वनाकर बच्चे को परोस दिया और कमी 
दूर काम में लग गई । इतने में ही वहाँ आहार - पानी के 
जिए एक मुनिराज का आगमन हुआ । वे एक मास व उपवास 
धारी मुनि थे । आज ही उनके पारणे का दिन थां। बालक न 
ज्यो हि मुनि को देखा तो उसके मन में भी धनी लोगो के 
समान मूनि का आहार कराने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तुरात 
उसने मुनिमहाराज को बुलाया और अपनो थाली वी आधी 
खीर लकीर पाडकर मुनिजी को देने वा निश्चय कर लिया। 
ज्या हि उमने अपनी थाली की आधी खीर मुनि के पात्र में 
डालने का थाली को टेडी की त्यो हि सारी खीर उनते पात्र में 
जा मिरी तब बालक का भन और भी हर्पायमान हुआ । ? वह 
सोचने लगा कि लोग तो बुताबुलाजर मूनि को भोजन कराते 
हैं तव भी वे नही लेते मगर आज मेरे भाग्य प्रवल है कि,सारी 
खीर मुनिमहाराज ने गृहूण बर ली । मुतिजी तो छैकर 
"9. उ् 
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गये पर तु संगम खाती यादी ही घाटसा रहा पोड़ी देर बाद 
रॉपम को माता था गई तड सा यह सोघों सगी वि मेरा 
प्यारा पुर राय हसाय ही भूखा रहता होंगा। यह मार ही मन 
अपने भाग्य हो बासन सगी । 

इस पार माया या दृष्टि दोष होते हो सेगम के पेट में 
शूल वी पी सारम्म हो गयी परन्तु उसके सरस अधामों में 
प्रिसी तरह वी याघ्रा नहीं पहुँची । पेट था दद इतसा यद गया 
कि पद्ोगिया वी बाई भी औपधियाँ सफल थे हुई और 
अत मे उमर मात में उ हीं मुनिया के दशन भी शुभ भावों 
पदा हुई और उसी दशा में यह अपनी माता धन्या मो संदार्वे 
लिए पुश्नविद्ीत व रत धरवातर को सिधार गया । 

आत समय मे श् परिणामा व बारण संगम की आर्मा 
राजग्रहि पगर व प्रसिद् गरामद सेठ की धम पी भद्दा वे उदर 
में आई । गाभद्र पटुत ही प्रववात सेठ थे ।. उस्हाने भद्रा की 
संम्पूण दाहर वाह प्रमपुवत्त पूरी यी। प्रभूति का समय निकट 
आया और _भद्रा ने शुम घड़ी मे एज अति ही सुदर हागहार 
पुत्र रत्न को जम दिया । जिमरा नाम चासिमद्र रखा गया। 

गाभद्र सेठ बहुत ही घम्रपरायण थे। उनवा घित्त सदा जि 
श्यर पूजा में ही लगा रहता धा। ठपका व्यापार भी घारों आर 
फला हुआ था। इस बारण उहात जगत ख्याति प्राप्त कद सी 
थी। जब शालिमद्र बहे हुए तय पिता ने उनके वियाट वी साची। 
गोभद्र वी ख्याति मे कारण प्रत्येक व्यदिर अपनी कया रा विवाह 
शालिभद्र के साथ करन को इच्छा +रने सगा। गांभद्र के पास अदेट 
धन था और पुत्र भी सुदद अवयवा से परियुण बलवान और महा 
त्तर कलाओ में निपुण हो चुका था। इसलिए उसने एश से एक 
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#प सावष्य इस्पाओं के साथ एक-एक करवे शासिमद्र वे दत्तीस 

विवाह जिये । अब ता शालिभद भाति-माति के सासारित सुख 

भागन से । यहाँ तर कि उन्हे सूप के उदय और अस्त हाने 
 तझ़वा भान ने रहा । 


शात्तिभद्र तो इस तरह विषयों में आसक्त था और उम्र 
भार सेठ गाषद् ने प्रभु दशा भी अमिलापा प्रगट पी । ज्या ही 
व प्रभु दशन का गये और वही उहें वेराग्य हा आया और 
दाधा ग्रहण वर सी। दीक्षा के याद शीघ्र ही उनका निधन हो 
गया और ये स्वगस्थ हो गय । 


स्वास्थ गामद्र मुनि वी आत्मा ने ससारी पुत्र शालिभद्र बी 
पृव जम की सुनि को खोरदान को पुयाई अवधि चान स देखी 
और उस पर मोहित हो गई | तब तो उस आत्मा ने अपने पुत्र 
के भद्ार अपने दिव्य प्रभाव से भरता आरभ कर दिया तापि 
उसके सुख वी सामग्रो सर्देव परिपुरित रह । इधर अप वधब्य 
विषाद से दुखी होने पर भी, अपने प्राशप्रिय पुत्र रे सुखावभाग 
में किसी तरह वो कमी न हा इस कारण शातिभद्र वी माता 
भद्रा भी भृहस्थी के सारे बामकाज सम्हालने में व्यस्त रहने लगी 
और शाल्षिष्रद्र अपने दिन सासारिव सुथ में बिताने लग । 


एक दिन वी बात है कि राजयृहि के राजा सम्राट श्रेषित 

के दरबार में बुछ ब्यापारी जोग पहुँचे और राजा फा अपनी रतत- 
कम्बल्ले दिखाई। मोल पूछते पर व्यापारिया ने कहा कि राजन ! 
कब्बलो बा मोल सवा जाय सोनेया ( सोन वी माहर ) है 
और उनका गृण यह है वि रत्यजडित हाने पर भी जय ये मैली 
हा जाती हैं ता अग्नि में धरने से ये साफ होतो हैं... ५६ ७ 
. हि 


श्श्ट 


लोग विचार करे कि उस समय भारत में वस्तुआ के परहर 
विपरीत गुणों का समावेश कैसा क्या जाता था । कम्बदों को 
कोमत सुन कर राजा अयात हो गये और उन्हें लेने से इवार 
कर दिया। नप्र तो व्यापारी लाग उदास हो गये और शहर के 
बाहर पनघट पर डेरा टाल दिया । 


सेठ शालिभद्ग की पनिहवारिया पानी भरने को पनंघट पर 
आई और परदणशी व्यापारियों को उदास देख उनसे पूछा, 'भाई 
तुम लाग कौन हो और क्‍या व्यापार वरते हो । तुम्हारे पर 
इतनी उदासी क्‍या है?” तब तो उन पनहारियों से उत्होने 
आद्यन सत्र कहानी सुनाई । व्यापारियों की बात सुनकर पनि 
हारिया ने उहा 'भाई उदास हाने वी कोई बात नहीं है। ईम 
नगर मे सेठ शासिभद्व कौ माता भद्ठा बहुत घनाढ्य और 
दयालु हैं उनके पास चलिये। वे तुम्हारे सय यम्बल छे लेवेगी ।' 


मद शुन व्यापारियों के हृदय में आशा के फूल फूछे और 
वे उन पनिह्ारियों वे साथ भद्रा सेठानी वे यहाँ आये । उन्होने 
अपने कम्बल और उनके गुण सेठानी को यतलाये । हस्बलो मे 
अद्वितीय गुण सुन माता भद्ा ने पूछा कि है व्यापारियों / ऐसे 
वित्तने कम्वल आपके पास हैं / व्यापारियों ते उत्तर दिया 
माताजी । ऐसे कम्बल ता हमारे पास १६ हैं | माता भद्दा ने 
उमसे वत्तीस माँगी क्योकि शालिभद्र वी तो वत्तीस स्तियाँ थी। 
परन्तु उन लोगो के पास ३३ कम्वकछे न दोने के कारण भद्ठा ने 
उन सानहो कम्बलो को परीद लिया और व्यापारियों का मुह 
माँगा माल चुकाकर प्रिदा किया । 


११९ 


अब उन १६ कम्बलो के ३२८ुक्डे कर माता भद्रा मे शालि 
भरद्र वी एक एक स्त्री को एक-एक टुक्डा ओढने का भिजवा दिया। 
मास की भेजी हुई वस्तु का जपमान ने हो यट समर उस 
बहुआ ने उहेँ एक रात्रि को तो ओढा और दूसरे दिन सवेरे अग 
में चुभन के कारण उह याहर फेंक दिया। सर्बरे ज्यो हि भाडने 
बाजी भाडने को आई त्यो हि उसकी दृष्टि इन कम्बलो पर पडी 
वह उह्े बदारक्र घर ले गयी । और दूसरे दित उनम का एक 
कम्बल भोढ कर राजा श्रेणिक के दरयार में भाइने के लिए 
गई। इस कम्बलो को झाइनेवाली वे प्रग पर देख राजा को बहुत 
ही अचम्भा हुआ । वह मत ही मन सोचने लगा वि ओह | जिन 
कम्बली को मे न खरीद सका उहें एक माडनेवाली ने छे लिया । 
दया मरे राज्य में मुभसे भी धनाढ्य लाग रहते हैं। इस भाडन 
हारा को बुलाकर पूछना चाहिए । इतना विचार मन में आते ही 
राजा ने उसे बुलाया और पूछा वि यह कम्बल तूने क्‍हासे 
पाई ? उसने सब वात जसी हुई थी कह सुनाई । उसकी वात 
भुन राजा की इच्छा हुई कि मेरी नगरी में इतना घनाढ़च सेठ 
रहता है उससे अवश्य मिलना चाहिये। 

यह सोच राजा श्रेणिक अपने मत्रिया के साथ शालिभद्र के 
भवन की आर रवाना हुआ। सूचना पाकर सेठानी भद्दा राजा के 
स्वागताथ रवाना हुई । अपने द्वार पर शाजा श्रेणित का देख 
अपने और अपने पुत्र के भाग्य की सन ही मन सराहना करने 
लगी। उसने पूण सामग्री के साथ राजा का स्वागत कया तत्प 
श्चात उसने नम्नता पृवक राजा को भवन में प्रवेश करने के लिये 
सक्त किया। ज्या हि राजा श्रेणिक ने पहछे मजित में प्रवेश किया 
तो उसकी सजावट देख वह मन ही मन बहुत हर्पायमान हुआ, वह 


प२० 


मजिल चादो वा या हुआ था । दूसरा मजिल सोने का था उसे 
सोतियों से जडा हुआ चमचमाता देख राजा मन ही मन सकुचित 
होता और साजने लगता बिः मरे राज्य में इतनी बडी विभूति 
बा स्वापी बसता है यह विभूत्ति तो मेरे पास भी नहीं है यह 
पुरुष धाय है और में भी धन्य हू कि मेरे राज्य में ऐसे भाग्य 
शाली पुरुष का मिशम है।' इस प्रकार एक के बाद एक मजिल 
मो पार बरता हुआ राजा श्रेणिक सेठानी भद्रा के क्षाप चौथे 
मजिल पर पहुचा जा रफुटिक का बवा हुआ था । इस मजित 
पर आते ही राजा का शवा हुई कि यह ता अथाहू पानी से भरा 
है इसकी परीशा के लिय राजा ने अपनी होरे को अगूठी उसम 
डाली, अगूठी का आवाज तो हुआ मगर अगूठी स्फटिक वे तेज 
में अदृष्य हो गई। तव राजा अगूठी देखन के लिये चकार्चौंध सा 
हो गया ।फिर कर जप भद्ठा मे पूछा महाराज | क्या हुमा तब 
राजा वाजा कि 'मरो होरे की जगूढठी यहा गिर गई है उसे देख 
रहा हैं तव ता भद्दा न उत्तर दिया - महाराज | घबराइये 
न यही बिराजिये अब आगे जाना तो और भी कठिन है 
शालिभद्ग तो सातवे भजिल पर रहता है । 


सजा को बही उठाकर पहले ता भद्ठा ने एक छाब अगूडियो 
की भरकर लाई और विनय पूर्वक राजा को निवेदन किमी वि 
महाराज! आपसी अगूठी तो मिलना कठिन है मगर इस छाब 
में जो अगूठी आपने मन भादे उसे गृहण कीजिये इतना कह वह 


शालिभद्र वे पास गई और उसे कहा बेटा । अपने यहां सगर- 
नाथराजा श्रेणिक 


पघारे हैं उनसे मिलने चलो | तर शालिभद्र बोला 
०. 'मेरे ऊपर भी बाई नाथ है ? में तो अभी तब-अपने का ही 


डचट 

मपरेणा मावपा पा । घह सोच था ० उटागा आए 7ई कर मादा 
है बढ़त विशाधायब र पड़ शी अकिर पिता शादाव गरा 
हे मे शेर ून मे हुए से खाया और उगहा रुप चग उगदे 
आप हो भूरि शुरि इशेशा ही । बहुत दुफ वावलाए होने के 
इशपात राजा तो ऋने महरश जी रोर रगागा है धएां, पर 
कातिभर मत में बिख्वित हो सोचने हरा हि. मे दुपदी हैं हि 
ददनी शम्पति वा इर भी मरे ऊपर साथ रह गा अर था एसी 
सदाया ढरपी चाहिए दशिएम लि पर साय में रहो । समर 
मत ये ईराधय भाशगा उच्यश 777 ही ४१ आरती 7₹-एक उभी 
को अ्िदिय खठते खगा 3 

इधर भी गा तिमद भारती एश - एश गिरी का तर रे में 
कक उपर उतनी झदर में उगरे इतताई गे घाभद शोे थे। 
एक दिस शय्रिणद्ध हो बहिन सुमदा उगे शीतल असल से रपात 
गरा शही थी हि उसे ऋपने भाई हो पार आशा गई और परे 
माँग मे आँपू बी एश्मगरस बुहे धरम सेर के पर्ये पर दिरी । 
देह सा धनभाष मे सुधइ/ भी और दया हि एमे गुद भी पड़ी 
में पह शाष्म इयों २. उप उसरा कारण पूछा शरद बोली 
धमिरेध ! में शा अपनी साती रहतियों रे शाप आाएदे राटआास 
में सु वा अदुरतीय अगुझा वर शो परसु मशा भाई 
कयतिभट सगार सुष को विशाडिसि दे एव - एक करती का शाज 
रदाय बर रष्ट” है बह सा बैराग्य भावना से पूरिय ही था है 
हद ता धतभद् हैंगे और गाए शि जब तेरा भाई देशण शा 
कप धंया है ती एड्स सददा करों तहीं छोड देखा। धसमे 
मातुम होता है हि यह पूछ हायरता से बाय कर रहा हैं । रस 
पर गुभाा मैं एाता माय । प्रा प्रिय जाप मो गुय के 

रॉ 


नि 
5 दि 


रँ 
रे. 
है 


श्र्र 

में चूर हैं आप वैसा बरो तो पता पड़े । इतवा सुनते ही धरनमद्र 
मे उन आठा स्थियों वो बहा बहपर उसी समय तज दिया 
और शालिभद्र वी आर जा पहुँचे ५ 

शासिभद्र व यहाँ पहुँचर र उससे बहा 'कायर। जब वैराय 
वा ही आततिम आश्रय हा चुका ता एक - एवं स्त्री यया छोडता 
है। में ता जाज ही आठो वा परित्याग वर तुम्हारे पास आमा 
हूँ । चलो शुभ काय में दर बया ?े बहनोई के वचा सुन घासिमद 
भी उसी क्षण नीच उतरे और दोनों ने मगवान की शरण में 
आवर दीक्षा प्रहण कर ली । थोड़े दिन ही बाद धनभद्र हो 
साले सिघार और शालिभद्र सर्वाय सिद्धि देव गति पाये 


अहस्थ और बिरोधी हिंसा 
कौणिक और चेड़ा राजा का युद्ध 


प्रभु महावीर स्थान स्थान में धर्मोपदेश देते हुए भौर 
श्रेणिकादि राजाओं मी रानिया का दीक्षित करते हुए पम्पा” 
नगरी की आर पहुँचे। उन दिनो राजा कोणिव वहाँ राज्य बस्‍्ता 
भा। उसकी माता का वाम काली था, प्रभु वे आगमन भा 
समाचार सुन उसने पूछा 'भगवन्‌ मेरा लड़का वालीवुमार 
सं्राम में गया हुआ है उसका काई समाचार मालूम नहीं हुआ 
इसलिए उसकी कुणल क्षेम जानने वी भरी तीव्र अभिलापा है 
इृपाक्र उसे कहिए । 


सब भगवान बोछे “कि उसवा तो शत्रु बे ओर से आये 
हैए एक ही वाण में शरीरान्त हो गया' यह्‌ सुनकर काली माता 
मूछित हो गई । 


डुछ समय के बाद वह होश में आयी और 


श्र 


वानी भगवन्‌ राजा बौणिव की सम्मति छेवर में दोता' दइपण 
बह़ेंगी । उसने वक्ता ही किया और उसते पीछे नो शालयो 5 
भा दीक्षा प्रहण वी । 5 

जिस सप्राम म॒ कालीकुमार मारे गये उसका महिफइनर 
शस्तरानुकूल दस प्रवार है कि वहुत समय तक राज इल्लेपू, 2 
राजा श्रणिक वो उसके पुत्र कौणिक ने राज्य >े सह हे हू 
प्कडवार कद में डाल दिया । कोणिर वे दस भाई ४ #।. ५ 
उनके पास आकर कौोणिक ने अपने नीच कार्य डर ह5 कह. [में 
बत॑ कही और उन्हें प्रवाभन दिया सि इमसक्यल हूल्‍टल #गीगे 
बनत ही मे सारा राज्य अपने भाइया में दश्त्रः >ह+ / सही 
बाँट दूगा और बाद में उसने अपना साथ शाम कल्का 2 ट्दगिर 
में बरँट दिया । हर *न धर्मी 

पिता का राजयदी वनावर, आप रुजा कर ए की लगा 
माता बे पास उसवा आशोर्वाट छेने का क+ ब्चरन बहुल 
नीचता से माता वा बहुत दुख हुआ।” इक ' से करा ।' 
बहुत फ्टयरारा और कहा- बेटा | व [३० और हार 
पितृ भवित है। इसी दिन वे मिए हरेह-- कफ. ही भी 


पाल प्रोसकर बडा किया था। तुझ हह॑>क* ही मिल 
जय तू मरे गभ में आया तब ही से #८ ७ ३४.. न्हर हो 
में नीचता आन लगी थी और मर ७-. ... डा ने 
गध का बालव बहुत ही नीच प्रह5०-- ...... मे चजा- 
वदा हाते ही मने, अपनी कूख मर»... हि जञा। 
घड़े में डलचां दिया था । भगहतड३ 2५ दा सब 


यो माजूम हुए तुमे वहाँ से छाद् सी १ । 


कै ह्हद्रम 


ज 


पाला पासा और इतना बढ़ा $ ७... सुन “ ६) बोले*. 


है ् 


श्र 


में इलवा दिया जौर मेरा आशीर्वाद टेने आया है, तुके लाख 
बार धिकक्‍कार है। तू दसी समय जा अपने कृपालु पिता को 
बंच्ों से भुकतन कर ।! 

माता वे ऐस साभिक वचन सुन फौणिव ले अपनी तलवार 
उड़ाई और अपन पिता वा मुक्त बरते थे लिए घल्त दिया । 
पिता ते ज्याही उमे नेगी तलवार हाथ में लिए हुए आता देखा 
त्योहीं उनवे मन में शेंका प्रतिशेकाएँ उठने लगी) ये शांचने 
छग कि पहले तो इसने मुझे बद घाने में डलवाया और जब 
यह नीच मुझे जान से वचित करना चाहता है। ऐसा मन में 
विचार कर ये सोचो लगे कि 'अत्याचार और अयाय चाहे 
वह बड़े से हा या छोटे से, राजा से हो अथवा प्रजा हे, कैच 
से हा था नीच से, वह किसी भी हालत में क्षमा योग्य नहीं 
होना चाहिए। अआयाय और अत्याचार का सहन करने बाला 
था उनके सत्याग देने वाला अयायी और अत्याचारी से भी 
बुद्ा जोर भयकर हाता है। बीर पुरुष के लिए पराधीनता वा 
जीवन त्याज और असह्य है! इतना विचार मन में आते ही 
राजा ने अपनी हीरे को अगूठो को ओर देखा और अपने इप्द 
का ह्मरण कर उस्े चूस डाला | चूसते ही राजा तो परलोव- 
बासी हो गय. और कौणिक पछताते रह गये । इसी रज में 
कीणिक ने अपनी राजघानी राज्यग्रहि से हटाबर चम्पापुरी में 
कायम वी और वहीं रहने लगा । 

अव सी सम्पूर्ण राज्य वा स्वामी राजा कौणिफ हो गया और 
उसने अपनो अतिना के अनुयार बपना सम्पूर्ण राज्य य्यारह हिस्सों 


में बाद दिया राजा कौणिक का एक छाटा भाई और था उसका 
ग्र। उहनडुमार था और वह राजा कौणिक के पास रहता था। 
तप 


श्र 


। शा शरीक ने एक सुन्दर हाथी तथा एक बहुमूल्य हार उस द 
साया वा कि राजा श्रेणिक के सम्पूण राज्य की अनुपम विषूति 
/ ॥।३द राजा कोणित राज्याधिवारी हुए तो उन्हें लोम ने भंग 
| इसी इच्छा उस हाथी और हार का हने वी हुई । लोर दुनिया 
| में झा नही कराता, यह तो आत्मा वा भयकर रिपु है। क्पोइि-- 
का प्रिशाचा न डाकिया ने भुजगा न बुस्चिक्ता $ 
ह समर भ्रात यनिर मनुज यथा लाभा घधिय रिए््आ 
| कौपिर राजा वी यह दुईच्छा जब बहलझुपार को कारक 
हुई ठव वहू अपनी उबने दोनों वहुमृल्य चीजों झा शेझर 
विवला। भागवर वह अपने नाना बशानों दे राजा केटा के धर 
 चग गया। राजा चेडा बहुत धम परावाय एवं जैन श्वस रे बदूर 
अनुयाया था । उनदे क्षासपास के इतर शाजाग८ मो दल 
य जब राजा कोणिक को बहलकुमार वे घटे जाने का पढ़ा ५ 
तब उसने राजा चेडा के पास दूत भेजे और कहा दि दल 
बुमार हाथी और हार लेकर चला जाया है उसे वादिस शरों 7 
इस पर राजा चेडा ने उत्तर दिवा कि यदि तुम हाथो और ड्रग? 
लता चाहते हा तो अय भाइयों के समान दद्ाइुमार को की 
अपने राज्य वा हिस्‍सा दो। अयवा वे धोजें तुम्हें हदी मिल 
सकतीं। दस उत्तर का पावर राजा कौहिजि आपे से दाहर डा 
गया। उसने तुरत लडाई की तैयारी बर नी इधर गए) घिरे, २ 
भी भविष्य विचारकर अपनी सेना का तथा अपन सामस्ठ रगशट 
आओ का सहायताथसग्राम वे लिये तयार हो छाने का शक्ल #ऋन | 
ये राजागग सव जन घर्मी थे । दे सजा चेडा के अ शनफहर झाद 
एकब्रित हुए और यद्ध के ऋरणा वर इन्‍्न्‍के लिखकर लिखा ढ 
शास्त्र और-अटरर का विवारकर के रात शत कहर चर 
क्र ही द्त 
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'राजनू! हम लोग जैन धर्मी हैं जिसरा मूल तत्व 'अहिसा' है। 
अहिसा बायर और नियला वा धम नही है। वह तो चिरकाल 
से बीर पृश्पा का धम रहा हुला है । हम लाग तो गृहस्थ हैं । 
गृहस्थी विराधी हिसा वा त्यागी नहीं हो सकता। इस युद्ध 
में ता विरोधी हिसा वा सामना है। यदि वोई आततायी उपद्रवी 
अपन धन, राज्य या अपने शरणागता पर आत्रमण करे तो उसे 
हटाना काव्य है । न्याय वी प्रतिप्ठा ही वास्तविक अहिसा वीं 
प्रतिष्ठा है। भाखो की प्रतिप्ठा है। आखा मे सामने अन्याय हाता 
देधपर जो मोन रहता है वह अहिसा वा भक्त नही है। अयाय 
और अत्याघारा का मिटावर शान्ति फलाना और दु खियो मे 
दु ख का दूर बरना यह अहिंसा वी सच्ची प्रतिष्ठा है। इसी 
प्रतिप्ठा शी रशा बरना सच्ये जँग्ी एवं क्षत्री का धम है इत्यादि 
बन बह व यहलमुमार की रक्षा व हेतु सम्पूण युद्ध सामग्री के 
माभ युद्ध स्थल मे उतर पढ़ । 

उधर कौणिर भी अपनी सेसा लेपर चेष्ठा राजा पर थढ़ 
आया । प्स दाना तरफ से युद्ध आरम्म हा गया । धन्त युद्ध वे 
नात॑ रधी से रथो और घुडसवार से घड़सनार, पैदल सेना से 
पेंदल सेना भिट गयी। भयतर युद्ध हुआ और इसी युद्ध मे बाण 
द्वारा यालीवुमार मारे गये जैसा कि भगवान ने रानी वाली 
माता को ऊपर दर्शाया है । 

अभिप्नाय यह है वि ज॑निया था अहिसा धम यह कभी नदी 
कहता वि अपनी जान, अपने मास, अपनी औरत, अपने घम 
अपने मातेदार ज़यवा अपो शरणागतो पर आई हुई आपत्तियो 
का दूर बरने के लिए 'अहिसा! बाघा पहुचाती है । अपितु 
*अहिया धर्म ! वी जाई में कायर व डरपोव बाबर अन्यायो 


श्र 

और अत्याचारों को बढने देना तो घोर हिंसा की वृद्धि करना है 
जिसे जन धम में महान पाप का हेतु माना है । क्साइया के 
आधीन होकर निरपराधी जीवो का बिना कारण वध करना 
जैनियो वे लिये महान हिंसा एव अधर्म है। परन्तु अपराधी 
शत्रु अथवा क्सी आततायी को उचित दण्ड देकर दम में दम 
रहते जीवमात्र को शातति पहुंचाना और दुनिया का अभीत 
बनाना जनियो का परम धर्म है। अहिसा वीरो का सबल और 
अभेद्य शस्त्र है। इसी शस्त्र के द्वारा संसार में अपूर्व शान्ति 
कायम रह सकती है जिसका प्रत्येव प्राणी अनुभव करता है। 
इमका तिरस्कार होते ही अशाति की प्रचण्ड ज्वाला भभवः 
उठती है। इसीलिए विश्वशाति वे महान उपासक इस शताब्दि 
के राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने भी इसी प्रवल शस्त्र 'अहिसा! 
का सहारा लिया जो अनुकरणोीय है । 


2] 


! । 


गोशाला का पुनमिलन 
ओर 


पश्चाताप 


भगवान महावीर क क्थनानुधार तव करबें गोशाला ने 
तेजोलेश्या ' प्राप्त कर ही ली थी और उसे “अप्टागनिमित' की 
सिद्धि भी प्राप्त हो चुवी थी जिसका वणन हम पहले कर भार्म 
हैं । इ'ही दो शक्तियों द्वारा वह अपने 'आजीवबिब' सिद्धारत का 
प्रचार करता चला जा रहा था और अपने को चौयीसवा तौर्थ- 
कर कहता था । तेजोलेश्या से ता बह अपने विरोधियों को 
भयभीत यताया हुआ था और अष्टागनिमित से वह भूत और 
भविष्य की बातो का यता देता था इसी से बहुत से लोग उसके 
अनुयायी वनते चले जाते थे क्योकि चमरत्वार का नमस्कार 
वाली कहावत चरिताथ हो रही थी | जहा कही वह जाता वहा 


ही बह जपने को यस्हित कहता तथा उसकी प्रतिप्ठा भी उसी 
णर होती थी । 


कक 


इधर उधर धूमते घुमते एक दिन प्रभु महावीर श्रावस्ती 
वी आर जा पधारे | वहा गोशाला भी आया हुआ था। उसके 
अप्टाग निमित्त ज्ञान वी चर्चा चहु ओर फल रही थी। लोग भी 
घडाधड उसके शिष्य बन रहे थे । प्रभू वी आज्ञा से गोचरी को 
आये हुए गौतमस्वामी ने सुना कि यहा बोई गांगाला आया हुआ 
है जा अपने को सर्वज्न जिन कहता है। वे तुरन्त प्रभु के पास 
लौटकंर गये और उनसे पूछा भगवान्‌, क्या गाशाला सचमुच 
सवज्न जिन है !' भगवान बाले, वह तो मखली पुत्र अजिन है । 
बहुत दिन पहले वह मेरे द्वारा ही दीक्षित और शिक्षित हुआ 
है। परन्तु पूवइ्त कर्मानुसार उसका स्वभाव हो वेसा है। अप्टाग 
निर्मित के याग से उसकी प्रसिद्धि फल रही है पर वह अरिहन्त 
नही है।' यह सुन गौतम स्वामी वी शका समाधान हा गई। 

एक' दिन गीशाला की भेंट आनन्द मुनि से हो गई। उसने 
आनंद मुनि को बहा 'मुनि! देखो तुम्हारे गुह तो मुक्के मखली 
पुत्र कहते हैं और आप धर्माचार्य बनते हैं । तुम्हारे गुष को 
दूसरे की निन्‍दा में धम दिखता है परन्तु उन्हनि मरे तेजोलेश्या 
का प्रभाव नही देखा है जा उहें बात की बात में भस्म कर 
सकती हैं। अगर वे मुझ से शथ्रुता करेगे तो उहें और उनके 
अनुयायिया को उसका फ्ल चलना पडेगा ।' यह सुन आनाद 
मुनि प्रभु के पास आये और प्रभु से सव हाल कह सुताया और 
पूछा भगवान क्या उसकी तेजोलेश्या में इतनी शव्िति है कि 
यह सवज्नो को भी भस्म कर सकता है अथवा वह अपनी कैवल 
बडाई ही मारता है ? इस पर प्रभु "ने उत्तर दिया कि 
अरिहन्तो के सिवाय सचमुच उस लेश्याःमे इतनी शक्ति है कि 
वह घाहे जिसे भस्म करदे। अत सब 7 #झकि 
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श्३्० 


मोशाला कै साथ कोई भी व्यर्थ का वादबिवाद ने शरे। 
आनन्द मुनि ने वसा ही कया । 


इतने ग मोशाला भी प्रभु के पास आ पहुँचा और बहने 
लगा 'ऐं कश्यप ! यहाँ के लांगो वे सामे तुम मु्े मयली 
पुष् गाशाला पहले हो और अपना शिप्य बह बर मुझे प्ेंडी 
बताते हो । मैं तुम्हारा शिष्य मोशाला अवश्य था । बहू तो 
स्वगवासी हो चुका ! जय उस सुदर शवितिशाली शरीर को मने 
निर्णीब दसा ता मने अपना शरीर ता तप वे बल से वही छोड 
दया और उस मृतक गोशाला ये शरीर में प्रवेश कर गया। 
इसी से तुम अ्रा ति मं पड़ हा । म तो अरिहत मुनि हूँ ।/ 


तब भगवान वाले- गोशाल्ला ! या मिथ्या बौलवर क्यो 


तुम अपनी ही आत्मा वा हनन करते हो । मुभसे तुम्हारी कोई 
भी यात छिपी नही है । 


इस पर गोशाला बहुत ही क्राधित हो गया और बहने 
लगा कि कया तुम्टारी आ ही गईं , मुद्द बन्द बरो नहीं तो 
अभी मटठियामेट वर डालूगा । 


ग्ोशाछा की इस प्रकार धृष्टता देख प्रभु वे दो मुनियों 
यो बहुत ही ब्रा लगा। उन दोनो ने अपने गुद वा अपमान 
देख शिक्षा रूपेण उसे कुछ बोल बैठे । इस पर उससे तुरन्त 
अपनी तेजोलेश्या उन दानो मुनियों वी और छोडी और बात 
की वात में वे आत्मध्याती बनकर स्वग सिधारे। इस पर तो 
योशाला और भी यवित हो य्या । अब तो उसके कोध वा 

५ ने रहा वह तो भगवान पर ही अपने वाक्वाणों वी 
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वर्षो कस्ते लगा। इस वार भगवान ने ही उसका उत्तर देना 
उचित समझा, वे बोले गाशाला ! अपने शिक्षा और दीक्षा 
गुरु से ही ऐसा घृणत व्यवहार ? जिश्से तूने शास्त्रों का ज्ञान 
पाया तेजोलेश्या की प्राप्ति को उसके प्रति ऐसा कठोर 
व्यवहार पुरे शाभता नहीं । यह ता ज्ञान वी नियलता है । 
चोध अज्ञान वा लक्षण है। ज्ञान ओर तप की शीभा विनय 
और शातता है | अत अब तू भी चेत ।' 

इतना सुनते ही उसके ऋ्रोेध वा पारा और बढ़ गया। इस 
बार उसने भगवान क प्रति ही अपनी सेजोलेश्या का व्यवहार 
किया। परतु भगवान के घनघाति कम तो नाश ही ही चुके 
थे, उन पर इस छेश्या का बया असर होने बाला था । वह अब 
ठो पृण बेग से गोशाला के तरफ ही लौटी और उसे भस्म 
करना आरम्भ कर दिया। गोशाला हिम्मत का पक्का हो 
चुरा था। छेश्या छोड़ने के बाद वह प्रभु से कहने लगा कि' 
“अब क्से बचोगे, छें महिने वाद ही इस शक्षित द्वारा तुम्हारा 
निघन हू जावेगा । 

इस पर सर्वेज्ञानी अभु ने उत्तर दिया कि मेरी आत्मा तो 
इस समय अहन्तावस्था भोग रही है और वह ठोक सांलह वष 
इसी अवस्था में रहेगी परन्तु तेरा ता निधन आज से सातवे 
दिन हो जावेगा ! इसलिए तू अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण 
कर ! अपनी कुत्सित भावनाओं का ध्यान तज दे जिससे तेरा 
अत सुधर जावे ।' 

तेजोलेश्या के उलट प्रभाव से पीडित होकर गौशाला मक 
सा उन गया था गौतमादि शिष्यगण उसे बार बार प्रबाधित, 
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उसके जीवन वा लय अस्तिम समय आया तब उसके परिणामों 
ने पलटा खाया । उसवे हृदय में विवेव उत्पन्न हुआ। उसने 
उसी क्षण जपते चेली कया एकत्रित किया और बहने लगा 
'प्ष्या ! सचमुर इतने समय तर मैने अपनी आत्मा को और 
जगत को धाखा दिया । मे अभिमानवश अपने सवन्ञ गुर 
भगवा महावीर व सल्लिद्धान्ता के प्रतिकल चला और दुनिया 
को भी गुमराह बरता रहा । मने जाज तय अपने ताम को भी 
छिपाया । मे सचमुच मेंप्लि पुत्र गाशाला ही हूँ | अज्ञानता मै 
वश्ीभूत हो मने अपने आपको 'जित! और 'अरिहन्त' बहलाने 
वा थाथा स्वॉग रचा । भगवान महावीर ही सच्चे सर्वश है। 
सदि अपना भला चाहते हा शी्रातिशीन्न उनके शरण में 
जाकर उनवा सत्धम जेंगीकार करों, जिसमें मेरी भो इच्छा 
पूरी हाकर शान्ति मिले । यही मेरी अन्तिम अभिलापा है । 
पिष्यो ने अपने गुर वी आज्ञा अक्षरश पातव की और वे 
सबके सव भगवान हावीर व शिष्य वन गये। इस तरह 
परथभ्रप्ट गोशाला ने भी अपने अन्तिम परिणामों बी सुघारवर 
सातवे दित सतृगति प्राप्त कर ली ॥ 


वेदनीम कम के प्रभाव से भगवान की छे माह से तैजोलेश्या के 
कारण शरीरावस्था कुछ बिगड़ रही थी, सो भी सिंह अणगार 
मुनि द्वारा लाये हुए बिजौरे के पाक का याने से स्वस्थ हो गई । 


गॉसमसरस्लःामी और व्वच्च्यि प्रमादा 


भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र में गौतमस्वामी 
और उनसे प्रश्त उत्तर एक विशेष स्थान रखते हैं ॥ जब से 
उतुष . इज़्भूति प्रभु महावीर के शिप्य हुए ओर उसका 
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नाम गौतम पड़ा तब से स्थान-स्थान में उतकी शेंका और प्रभु 
के उत्तर का उल्लेख पाया जाता है। पौतमस्वामी ने समय- 
समय पर अपनी शेक्राओ का निराकरण भगवान से कराया 
है । इन्ही प्रश्ना वी सैंख्या कल्पसूत्र में छत्तीम हजार बताई हैं, 
जो आच्वन्त भगवती सूत्र में एकचित वणन की गई हैं. जिन्हें 
पढ़कर आध्यात्मिक जगत अचम्भे में पट जाता है । 


गोशाला के निधन हो जाने के पश्चात गौतमस्वामी ने 
भगवान से पूछा, “प्रभु तेजोलेश्या से वे दो मुनि और गोशाला 
मत्यु पाकर कौन - कौन सी गति को प्राप्त हुए हैं सा बहिए ।' 


प्रभु ने उत्तर दिया कि गौतम ! पहले मूनि सर्वानुभूति 
ता आठदवे स्वग में देवरूप जाकर जमे हैं और दूसरे मुनि 
सुनक्षत्र अच्युत नामक देवलोक में देव हुए हैं ॥ गोशाल का 
जीव अत समय सूपरिणामो के योग्य से अच्युत स्वग में गया 
है। अन्त में वे सब मानव भव प्राप्त कर अपने सम्पूण क्‍मों 
का क्षय करके मुक्ति पावेगे / 

गौतमस्वामी प्रभु द्वारा दीक्षित होने पर प्रभु के प्रथम 
गरणधर हुए । ये चार ज्ञानधारी मुनि चौदह पूवधारी विद्या 
निघान जिन - जिन को प्रतिबोध करके दीक्षा देते वे सब वेवल 
ज्ञान प्राप्त कर लेते थे परन्तु भगवान के ऊपर मोहनी कम के 
वश म स्नेह होने के कारण खुद का केवल ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता था । 


एक समय (गोतमस्वामी ने) भगवान की देशना में ऐसा 
सुता कि आत्मलब्धि द्वारा जो अप्टापद तीय की यात्रा करे 
सो उसी भव म मोक्ष पावे । अष्टापद बत्तीस कोस लम्बा ऊन 


डे 


पवत है. वहाँ पैंदत तो काई चढ़ ही नहीं सवाया, परल्तु सब्धि 
वे योग से उग पर उड़ सतत हैं । गोतमस्वामी अपनी परीता 
करने ये लि0 प्रभु गी आज्ञा लेबर उम्र आर रवाना हुए और 
अपनी लब्ध्रि द्वारा सूप की बिरिस्पा गा अवलेम्यनकर उस पवत 
पर चढ़ा लग जिसवे आठ प्रगथियें थे। जन पहले पगषियें पर 
पहुँचे तो देखा कि पाँच सी एवं तपस्वी वोडिण्ण तापरा प्रमुप 
एवाल्तर उपयास मी तपस्या कर रह हैं। दूसरे पंगषिये पर 
दिल्त नाम क तपस्वी पंच सो शिष्य सहित दा उपवास वे' 
ब्राद पारणा बरने वी तपस्या वरते दोख पड़े और तीसरे 
प्रगर्थिय पर शयालि नाम तपस्वी क पौँच सौ शिष्य तीन दिल 
ने उपवास के बाद पारणा तरने बी तपस्या मे जुटे दियाई 
दिये । मगर उससे आग चढ़ने का बाई समय नहीं था। गौतम 
स्वामी थो दख इन तपस्विया व॑ मन में चिता हुई कि तप से 
हम लोग बृंश हा चुके ता भी इस पढत पर व चड़ से तब 
तो यह स्थूल शरीर वाला कैसे चढेगा । परन्तु गौतमस्पामी वो 
अपनी सब्धि द्वारा दर भी य लगी और अप्टापद पर घढ़ गये ! 
वहाँ भरत चत्रवती द्वारा +राय हुए उहोने चौवीस तीयबरा 
के बिभ्व श्रीजिन प्रतिमा का समस्यार बरके तोध एवं उपयास 
क्या। रात्रि विशाम वही जरिया और यही श्री वस्यस्वामी मे 
जीव जूभक देव वा प्रतिवाध जिया । प्रात बाल हते ही देव 
दशन पर जय उतरने लगे तो वे पद्वट सौ तीन तापस गौतम 
स्वामी वा महात्म्य देय उनके शिष्य हा गय । दीक्षा देने दे 
बाद जय गौतमस्त्रामी ने उनसे पूछा, भा तपस्विओ ! आज 
तुमको विस आहार से पारणा बराबे, तब उत्तर में उन्होंने पीर 
माँगी। गोनमस्वामी ने 'अद्वीण महानसी सब्धि! द्वारा एक ही 
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वात्र से उन सबको पारणा कराया | उस समय तेछे के उपवास 
वाले पाँच सौ एम तपल्वियों को गुरु का महात्म्य विचारते- 
विचारते हो केवल ज्ञान हो गया। इसी तरह भगवान का 
समवसरण देखते ही बेले की तपस्या वाले मूनियो को और भग- 
वान की वाणी सुन एकान्तर उपवास वाला को केवल ज्ञान की 
प्राप्ति हो गई। इस प्रजार पद्गह सौ तीन मूनि भगधान के 
समवसरण आये और त्तीन प्रदर्लिणा देकर वेवलियों की परिषद 
में चछे गय | गौतमस्वामी ने भगवान की वादता की और नव- 
दीक्षित उन प्रद्ठहू सौ तीन तपस्वियों व प्रभु वी बन्दरना करने 
बी बुलाया । तय भगवात बोठे, हे गौतम । वेवलियो की 
अशातना मत कर । इस पर गौतमस्वामी बोले, स्वामित्‌ | ये 
नये दीक्षित ता बेवली हा गये पर मुझे क्वल नान वया नहीं 
हांता ? प्रभु ने उत्तर दिया, गौतम ! तू मेर पर स्नेह छोड दे 
तो तुझे भी बेवल ज्ञान हा जावेगा । इस पर गौतमस्वामी बोले 
भगवन्‌ | मुझे बवल ज्ञान से कोई मतलब नहो । मेरी अभि- 
लापा तो यही है कि आप पर मेरा स्नेह बना रहे । 

ऐसे गुर भक्त गौतमस्वामी ने ऐवन्तबुमारादि अने+' जीवा 
का प्रतिवोधित क्या जो अन्त में केवल ज्ञानी बन शिव गति 
के वासी हुए । गौतमस्वामी का चरित्र भी पढने और मतन 
करने योग्य है परन्तु जैन शास्त्रा में इनके चरित्र की छठा बहुत 
विरलता स पायी जाती है जिसका सेंगठित चरित्र बनाना परम 
आवश्यक एवं हितकारक प्तीत होता है! 

खार्नितनर ब्रेघन्रर और परारिणःानतर 


छश्नस्त अवस्था में बारह वर्ष तक प्रभु महावीर ने अपने 
चरित्र से कस धीरता और वीरता के साथ मौन रह वर 
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अद्यण्ड शासि का पाठ पढाया सा तो पाठकों को तो भछी भाति 
मालूम ही हा गया । वेवल ज्ञान प्राप्त वर प्रभु ने अपने निर्वाण 
तय हिंसा पौ दुर भग्रा बार आव राजा महाराजाओी को 
अहिंसा की युदर छाया में विस प्रवार प्रवेश कराया सो भी 
पाठ से अब छिपा नहीं है । 

इस भरतयण्ठ म अहिसा वा रातत्‌ उपदेश देते हुए, भिन्न 
भिन्न स्थानों में आद्रवपुर के राजवुमार, दशार्णपुर के दशा रणभद्र 
राजा इत्यादि का दीक्षित करते हुए वयात्रीस वी अत्िम 
चतुरमासी के समय प्रभु महावीर पायापुरी में हस्तिपाल राजा 
मी जीण राज - सभा दाणमंडि में आवर विराजे | इस समय 
मंगयाने के इद्रमृति प्रमुख १४ हजार साधु ३६ हजार 
साध्निया, बारह प्रतधारी, एक साय उनसठ हजार श्राविवाए 
थी। इनम से ३१४ पूवधारी 'जिए' के समान अक्षरों वी 
योजनाओं को जानने बाठे 7३०० भवधज्ानी, ५०० मन 
परय्यवज्ञानी, सात सो १वली, सात सी विक्यलब्धि धारव साधु, 
सांत सौ अनत्तर ब्रिमान स्वग में जाने वालो और चार सो 
विद्वानयादी थ जिन के साथ इद्धादि देव भी वाद बरने में 
असमभ थे । इनक अतिरिक्त लाखो नर नारी ऐसे थे कि जिन्होंने 
भगवान के धामिक सिद्धाता वो अन्त वरण से अपनाकर 
अपने देनिक व्यवहार में उतार लिया था। प्रभु के स्वहस्त 
दीक्षित मात सो साधु और चौदह सौ साध्यिया मोल गये । 
ग्यारह गणधरा म से इद्रभूति (गौतम) और सुधर्मा स्थामी को 
छोडकर शेष नो गणघर इस रामय तक मोक्ष सिधार चुके थे ! 

जय भगवान अपना अन्तिम उपदेश देने वे लिए प्चारे 

» इद्ध काशी देश का स्वामी मल्‍लकी ग्रोलीय नव राजा 
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तथा कौशल देश के लेछकीय नव राजा इस प्रवार अनेक छोटे 
बड़ें राजा महाराजा एक्त्रित हुए और भगवान की अमृतवाणी 
सुन उन्होंने अपना जीवन सफल विया । 


इस उपदेश में प्रभु ने भव्य जीवों के उपकाराध चार 
पुरुषाथ अर्थातृ+ धम, अथ, काम और माल का दिव्य सदेश 
ससार के क्ल्याणाथ सुनाया । जिसमें अथ और वाम ये पुस्पार्थ 
तो मनुष्य सरलता से बचपन से ही कुछ न कुछ साध लेता है। 
परन्तु धम और मोक्ष ये पुरुषायों का काय कारण सम्बध्ध हीते 
से कुछ कठिनाई जाती है धर्म माक्ष का कारण है। जो घम 
जीवात्मा को माल तक नहीं छे जाता वह धम घम ही नहीं 
बहुला सकता ! अस्तु । 


प्रभु महावीर ने अपनी आतिम देशना में धर्म पुरुषाथ वे' 
दस लक्षण वणन किये हैं वे उस प्रकार हैं- । १) उत्तम क्षमा 
(२) उत्तम मार्दव अर्थात्‌ मुदुता (३) उत्तम आर्जव अर्थात्‌ 
सरलता, निष्कपठता (४॥ शौच अर्थात बात्मा वी अतर्शुद्धि 
और बहिर्शुद्धि दोना (वहाँ किसी क्सी शास्त्रो म लाधवे अथात 
लघुता याने निर्मोहतों को बताया), (५) सत्य अर्थात सच्चाई 
(६) सेंयम अर्थात इन्द्रियो को वश में करता (७) तप अर्थात 
उपवास नियम योगाम्यास इत्यादि (८) त्याग अर्थात बाहुरी 
वस्तुओं से मन वो हटाकर आत्मज्ञान में तत्पर होना (&) 
आक्ड्चन अर्थात निर्वोभता, निव्यजिता याने परिग्रह रहित होना 
(१०) ब्रह्मचर्य अर्थात शील धम सेवन करना । इन दसो मेंग 
का सीधा साधा निक्टतम सम्बंध आत्मा से है। और इही वे 
सहारे यह आत्मा अपने निज स्वप्षाव में आकर परमात्मपद 
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अर्थाति मोक्ष हो प्रात वर छेता है। और भव सागर की 
बॉटकीण उलभना से सदा वे जिए छुटकारा पा जाता है । 


तत्पश्चात गौतमस्वामी ने प्रभु से अवमपण काल वे पौँचवे 
और छट्ठे आरे वा वणन पूछा । प्रभु ने उसका भो उत्तर अद्यो 
पान्त वणन किया । इस याद प्रभु ने गौतमस्वामी को देवशर्मा 
ब्राह्मण को प्रतिवोध वरने के लिए एक पास की बस्ती में भेजा । 
प्रभु भाज्ञा धारण कर वे दवर्मा ग्राह्मण का प्रतिबोधित करन 
के लिए चले गय और रात्रि को वही ठहर गये । 


यह रात्रि कातिस कृष्ण अमावश वी थी । उसी रा्रि में 
अग्रवान ने अपनी श्रीमुप से सुख विषाव और दुख विपाक वे 
पचपन अध्याया वा प्रतिपादन किया । इसके अति7रक्‍्त छत्तीस 
अपृष्ठ व्यावरण या प्रहूपण भी प्रिना प्रश्न के ही क्या। 
जय इस प्रवार जखड दशना उस राशि में श्रभु कर रहे थे कि 
इंद्र का सिहासन डगमगाया । वह तुरन्त समझ गया कि 
भगवान का निवाण वाल निकट आ पहुँचा है। व फिर तो 
बह शीघ्लातिशीक्न अपने परिवार सहित प्रभू की सेवा में आकर 
उपस्थित हुआ। वादना नमस्कार बर प्रभु से विन्ती करते 
लगा कि हे भगवान | आपकी राशि पर दो हजार वष का 
भस्मगृह आमा है. उसके आने से संसार में आपत्तियों का 
भरमार हो जावेगा | साधु साध्विया का मान न रहंगा। धर्म 
में रुचि हट जानेगी इसलिए आप अपनी आय दो घडी के लिए 
बढ़ा लीजिए जिससे वह ग्रह आपकी उपस्थिति म आ जावे तो 
आपके तप के योग से यह विलकुल निस्तेज होकर अनर्थ न 
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इस पर प्रभु ने कहां- शकेस्द्र ! यह तुम्दारा माह मात्र 
है। आायु तो कर्माधीन है। अनन्त बलवीय वाला भी उसे से 
घदा सकता है और न तिलभर बढ़ा सकता, और न कभी ऐसा 
हुआ है न कभी होगा ही । भवितव्यता ता प्रयल है। जो होने 
वाला है वह होकर ही रहेगा । जब यह भस्मगह उत्तरेगा, 
उसवे बाद पुन साधु साध्वियो वा उदय पूजा सत्वार होगा 
और अहिंसा धम का भड़ा फहरायेंगा । कदाचित उदते वाक्य 
वा सकंत इसी काल से हो जय कि सम्पूण भारत मे महात्मा 
गाँधी ये नेतृत्य में अहिसा वे बल पर ही राजनैतिया वातावरण 
प्रकाश पा रहा है । 


इस प्रकार शकेद्ध को सममाकर प्रभु ने पहले स्थूल मन 
बचन के यागो का रोक लिया फिर काया वे योग में स्थिर 
हुए । पश्चात मन वचन और काया कै सूद्षम व्यापारों भी 
अपने वश किया और शुक्ल ध्यान वी चौथी अवस्था में अपने 
अवशेष कम बधरनों से बिलकुल रहित हो बातित अमावश्या 
की रात्रि वे पिछड़े प्रहर म निवाण पद, जिससे श्रेप्ठत्म दूसरा 
कोई भो नहीं है प्राप्त विया । 


जब भगवान महावीर का निर्वाण वल्याणव हुआ तो नौ 
लेछवीय और नौ मत्लिवी राजाओ ने तया दवो देवताओं ने 
बड़ी घूमप्राम से भगवान वा निर्वाणोत्सव मनाया । आत्मचान 
का क्रानेवाला भावरूपी प्रवाश तो अब रहा नहीं, इसलिए 
रत्नादि द्रव्य पदार्यों द्वारा ही इस भूमण्डल वा प्रकाशमान किया 
गया | बस इसी दिन से दीपावली उत्सव मनाने की प्रया घत 
पड़ी जा हर बाज यथा यथावत भारतव में घूमधाम सेट 
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जाती है । यह दीपावली ( दीवाली ) उत्सव भगवान महावीर 
के ज्ञान सुपी प्रकाश वा द्यावत है जो आजल रत्सादिकों के 
अभाव में दीपका द्वारा मयराया जाता है । इसते पहले दीवाली 
त्यौहार वा उल्लेख भारत के विसी भी धर्म - शास्त्री में नहीं 
मिलता । पश्चात घ॒र्मावल्म्बिया ने इसी त्यौहार को अपने 
शास्त्रों में बथावव समयानुतूल अपना लिया । 


भगवान महावीर ये वातिक बदी १५ थी सत्रिका 
निवाणपद प्राप्त हा जाने क बाद दूसरे दिन कातिक शुदी २ 
को भगवान की बहिन सुदर्शना ने अपने भाई राजा सदिवधन 
को भाजन कराऊ शांत दुर बराया । उसी दिन से लोक में 
भाई दूज पर्य चालू हुमा । 


गौतमस्वामी को केबल मान 


प्रभु बी आज्ञा छेवर गौतमस्वामी ता दैवशर्मा ब्राह्मण को 
अतिबोध करो के' लिए गए हुए थे ओर जय उसे प्रतियोध करवे 
बापस लौट रहे थ, तब उन्हान अचम्भे वे साथ इस भूमण्डल का 
रत्नों से प्रसाशमान हात हुए देखा। परन्तु उनवा अत वरण कौच 
के समान बिलकुल उज्जवल था। भगवान बे निर्वाण की धटना 
वा श्रतित्रिम्य उनने अत करण पर राह चलते - चलते पड़ने 
लगा। लोगों द्वारा सुनते के बाद तो उनके मन पर ऐंसा विचित्र 
प्रभाव पड़ा वि (भगवान पर अत्यधिक स्तेह होने वे कारण थे 
ससार में साहम हीत हो गये । उनका हृदय शोक और सताप 
से भर गया | उनवे हृदय में नाना श्रकार के भाव तरगो की घूम 

“ 7] वे दुपी होबर मन ही मन कहने छगे है भगवन्‌ ! 


श्डर 


मने तो गुर, देव, कुटुम्वी एवं अपना सर्वेसर्वा आप ही को सम 
रखा था ऐसे समय में तो कुटुम्दी जब सब पास बुला लिये ज 
हैं यह लोक व्यवहार है, परन्तु प्रभु! आपने तो मु्े उल 
अपने पास से हुटा दिया अर्थात्‌ लोक व्यवहार तक को ने 
पाला ! है प्रभु आपकी निर्वाण ही में पधारना था ती रे 
सम्मुख भी वैत्ता कर सकते थे में तो उसमें बाधा पहुँचा ही न 
सकता था। फिर ऐसी कृपा क्या न वी । हाथ ! यह ध्स 
असार है थहाँ कोई भी कसी का चिरस्थायी रूप बनकर न 
रह सकता । सब ही को अपने अपने मार्भ से जाना हांगा । 


इस प्रकार भाति - भाति की भावना उनके मन मे भ 
ही भ्रभु के प्रति उनकी जो ममता थी वह्‌ छिन्न-भिन्न हो ग 
और उहे वैवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । 


केवल ज्ञान उत्पन होने के वाद गौतमस्वामी पूरे बा' 
बंप तक इस ससार में विचरते रहे । स्थान -स्थान में फिरः 
भव जोवो को प्रतिबोधित क्या । अहिसा का व्यापक २ 
इही के समय में भारत में व्याप्त हो गया था । ससार भर 
शातति फैल गईं | पूण बारह वष तक प्रधार - काय करके 5 
गौतमस्वामी भी मोक्ष पद वा प्राप्त हो भये। 


इसके पश्चात्‌ भगवान मद्ावीर स्वामी के पासवे गण! 
श्री सुधर्मास्वामी ने इस धर्म की अहिसा का प्रचार काये अ' 
सिर लिया ! पूख कआर्यावत में इन्होने भगवान का सत्सर 
जनता के कानों तक पहुंचाया! प्रत्येक धमावलम्बियों 
अधहिंसातत्व को ही धम का मल स्वीकार क्या | स॒धर्मास्वा 


श्ध्र 


ने भी अपने अतुयायियों वी सझया में आशातीत युद्धि की। 
फिर अपने शिष्य जम्बूस्पामी पर धर्म प्रचार का साथ भार 
सौंप कर आप निर्वाण पद या प्राप्त हुए। जम्यूस्वामी दी 
अआतिम वेवली हुएं। उहोंने भी अहिसा का बहुत प्रचार किया 
इन्ही के समय में शास्त्रों बी पुन रचना हुई और जेनियों की 
सझ्या में करोडा बी आवृद्धि हुई। यहाँ तक वि जैनियी के 
मल तत्व भारत व्याप्त में है गये । 


जैसा लाक्माय प बालगगाधर तिलक ने दर्शाया है मि 
बस इतिहांस का यही समय है जबसे वैदिकादि धर्मों में से 
हिंसा सदा वे लिये द्रिद्दा पा चुकी, और जैन धम का? बहिसा 
का उज्जवल प्रशाश भारत के प्रत्येक' धम में व्याप्त होकर 
चमक लगा । ब्क् 


॥ सिरसा वन्‍न्दे महावीरम्‌ ॥ 


के 


श्बर 
ने भी अपने अनुयायियों की सख्या में आशातीत बूद्धि की। 
फिर अपने शिष्य जम्बूस्थामी पर धम अचार का सारा भार 
सॉप कर आप निर्वाण पद वा प्राप्त हुए। जम्बूस्थामी ही 
अतिम वेवली हुए। उन्हाने भी अहिसा का बहुत प्रचार किया । 
इन्ही के समय में शास्त्रा की पुन रचना हुई और जैमियो की 
स॒ख्या में कराडा थी आवृद्धि हुई। यहाँ तक:कि जैनियों के 
मल तत्व भारत थ्याप्त मे हो गये । 


जैसा लोवमान्य व बालगगाघर तिलक ने दर्शाया है कि 
बस इतिहास या यही समय है जवसे वैदिवादि धर्मों में से 
हिंसा सदा के लिये विदा पा चुकी, और जैन धममे क।* अहिसा 
का उज्जवल प्रकाश भारत के प्रत्येषः धर्म में व्याप्त होकर 
चमवने लगा | हम गज 


॥ सिरसा वन्दे महावीरम्‌ ॥ 


